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प्रकाशकी ग 


उत्तराध्ययन सत्र का अनुवाद निकलने के बाद उसी 
ढंग से सन्नकझताग का प्रकाशन करने का हमारी स्वाध्यायी मंडढी 
में निश्चय हुआ | उस समय कविवर श्री सम मनिजी म० का 
चातुम/ंस भी यहा द्वो रहा था | कविवर के नवदीक्षित शिष्य 
आत्मार्थी श्री उमेशमुनिजी महाराज की ओर हमारी दृष्टि गई। 
दीक्षा पर्याय कुछ मह्दीनों की होते हुए भी आपकी श्ञानचेतना 
कुछ विशेष आकर्षक लगी | वैसे आप साहित्य रत्न भी हैं, किंतु 
आजकल के अन्य साहित्यरत्नों से एकदम निराले | आपकी 
ज्ञानाराधना दीक्षित होने के पूरे ही विकसित हो चुकी थी । 
सयमाराघना में आप की बराबरी जायद ही कोई साहित्यरत्न 
मृनि कर सके । आजकछ के विद्वान मुनियों की करतूतों से जहा 
संसार साधना होती है, वहा श्री उमेश मुनिज्ञी की सारी चया 
सयम्॒ साधना से ओोतप्रोत रद्दती है 

हमने म॒निश्री से निवेदन किया कि 'इस चातुर्मास की 
यादगार यें आ्राप सूत्रकृताग का अनुवाद करदें, तो स्वाध्याय 
प्रेमियों के लिए एक उच्तम आहम्बन वन जाय |? मुनिराजश्री 
ने हमारी विनती स्वीकार की और इस कारये में जुट गये। 
अन्तुवाद करते समय आपके सामने अन्य कई कठिन समस्याएं 
उपस्थित हुई, किन्तु अपनी कुशाग्न बुद्धि से और टीकादि 
के सहारे से हछ करते हुए इस कारये की पं कर डाछा | छपाई 
का काम्र भी साथ ही शुरु होगया और आजा थी कि चातुर्मास 


ने 


फी पृर्णाहुति के साथ ही यद्द रुत्र प्रकाश में आजायगा, डिन्तु 
ऐसा नहीं होसका और मुनिवरों के विहार के बाद तो बहुत हो 
पोलपड्टी रही | वैसे मेरी बिमारी भी इसमें कुछ निमित्त भव 
बनी, किन्तु अधिकांश प्रेस की व्यवस्था डचित प्रकार की नहीं 
होने से दी इतना विलव हुआ और स्वाध्याय प्रेमीजन प्रतीक्षा 
करते करते थक गये | सं० २०११ की कार्तिक पार्णधा को प॒णे 
होने वाल्य काये, आज लगभग ढाई वर्ष बाद प्रकाश में आ रहा 
है । इतना विल्स्त्र वास्‍्तव में बहुत बडी पोल कही जाती हे, 
किन्तु क्या किया ज्ञाय, सिवाय क्षमायाचन। के और हो ही क्या 
सकता है । 
मनिश्री तो अनवाद हमारे सर्द करके भठ ही गये 

जैसे इससे उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं हो | वास्तव में ऐसा 
ही होना चाहिये। असंगता और सम परिणामों का मुनिवरों 
में होना आवश्यक है । प्रसिद्धि की कामना और ताहलावेढी 
ज्द्दा हो, वहा भात्मारथिपन की खामी द्ोती हे । 

दमारी दृष्टि से यह्ष अनुवाद अच्छा हुआ है । उत्त- 
राध्ययन के हमारे अनुवाद से तो बहुत ही उत्तम है । संक्षिप्त 
होते हुए भी स्वाध्याय प्रेमियों को टीका या बिस्तृत अर्थ बाली 
प्रति देखने की आवश्यकता बहुत कम पढेगी। 

श्री आचाराग सत्र भाचार शद्धि का साधन है, तो 
सयगहछांग सन्न विचार शद्धि का मुख्य कारण है। मिथ्यात्व से 
बचकर सम्यन्टष्टि प्राप्त करने की इससे सहायता मिलती है | 


रे 


सूयगढांग का परिचय देते हुए गणघर भगवान ने समवायांग में 
में बताया कि -- 


४कुपछमयमोह मोहमइमोहिबाण सदेहजाय सहभबुद्धि-- 
परिणामसमइयाणं पावकरमलिनमइगुणविसोहणत्थ |” 


क्थोत---कुखमय रूपी मोद से जिनकी मति मोहित 
हो गई है. और पाप से जिनकी चुद्धि मढीन हो गई है, उनकी 
विशुद्धि के लिये सुयगढांग सूत्र है। यह भआागम ज्ञान दर्शन 
कौर चारित्र में दृढता लाने बाछा है | 

इस पुस्तक का सम्पूणे खचों यहां फे एऋ द्वी स्वाध्याथ 
प्रेमी घम बन्घु ने दिया है | हम चनकी एकान्त मनाई से बाध्य 
होकर पाठकों को उनका परिचय नहीं दे रहे हैं | उत्तराध्ययन 
के प्रकाशन में भी हमें उनकी ओर से बहुत सहायता मिली थी । 

उच्तराध्ययत्त की ५०० से भी अधिक प्रतियां अमूल्य 
दी गई । और द्रव्य सहायक बन्धु की ओर से यह्ट सृत्र भी 
अमूल्य ही है, लेकिन मेरे निवेदन पर उन्होंने इसके सारे अ- 
घिकार अ० भा० साधुमार्गी जैन सस्कृति रक्षक सघ को प्रदान 
कर दिये हैं | संघ सम्यस्न्ञान के प्रचार का कार्य सतत चाह्टू 
रखता चाहता है । इसमें द्रव्य खर्चे तो होगा ही, इसलिये स्व॒हप 
मूल्य रखना आवश्यक हो जाता है, दसरा अमूल्य पुस्तक का 
दुरूपयोग भी होना सम्भव है| इसलिये ज्ञान प्रचार के लिये 
स्वल्प मूल्य १) रबखा गया है । बुक पोष्ट 'चाजे के छे आने; इस 


४ 


प्रकार एक रुपया छे थाने प्राप्त होने पर प्रति भेजी जा सकेगी। 
सृत्र प्राप्त करने के इच्छुक बन्धु हमें बी० पी० करने के मंमर 
से बचाओ । 

हमारे सामने अभी निम्न प्रकाशनों का काये उपस्थित 
हे । 

१ श्री उत्तराध्ययन सूत्र की दूसरी शुद्ध भ्रावृत्ति छप रही 
है | और लगभग आधी छप चुकी है | २ दगवेकालिक सत्र । 
३ नन्दी सूत्र | ४ अतकृदशाग मूत्र । ५ अणगार धर्म | ६ श्रावक 
धरम । छ जेन धर्म | इसके अतिरिक्त अन्य धार्मिक साहित्य 
आी प्रकाशित होता रहेगा । 


रतनलाल डोशी 
प्रधान सन्त्री-- श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन 
संस्कृति रक्षक संघ, सेलाना ( मध्य-प्रदेश ) 





सत्र कृत ( ज्ञान किया ) 


जिनमुख-तनि;सृत अथ विशाल । 

सन्नकार हैँ गण-रखबाल ॥ 

शिव-खोजी का मग-अवलूम्ब | 

है भक्त द्वितीय जोति-थम्ब॥ 
मंगरू ज्ञान-क्रिया का सार। 
सूत्रीकृत मत-अग उदार ॥ 
गणित-कर्े आचार-विचार | 
समकर जीवन-मरण-मैकार ॥| 

मानस में कर हस [ विहार। 

जगती के सब इन्द विलार ॥ 

कर छे ज्ञान-क्रिया इकसार | 

डुबकी ज्ञान क्रिया में मार । 


निवेदन 
ढु । 

इसवषे मेरे गुरु भ्राता व्याख्यानी श्री माणकरमुनिज्ी 
म० की अस्वस्थता के कारण वषाबास थान्दला में ही बिताने 
का हमारा निश्चय था | परन्तु चातुमास के कुछ दिन पहले' 
ही आप श्री का स्वगवास हो गया और इधर सेलाने श्री संघ 
का आग्रह होने से गुरुदेव को सेछाने वर्षाषास बिताने की 
स्वीकृति देनी पढ़ी | पर थान्द्छा श्रीसघने हठ पकडली, कि 
हम विहार नहीं करने देंगे। दोनों स्थानों के संघ आपस में 
रस्साकसी करने छगे | जेसे-तेसे थान्दठा संघ को समममाकर 
बहों से विहार किया, पर रास्ते में बरसात अधिक दो गई 
और गुरुदेव का स्वास्थ्य भी बिगढ़ गया | यहाँ तक कि 
सेलाना श्रीसघ एकबारगी बिलकुल निराश हो गया | पर आशा 
निराशा की लहरों पर डोलती हुई नेया किसी तरह किनारे 
लगी और वर्षावास के लिये हमारा सेलाने में प्रवेश हुआ --- 
बपोरंभ हुआ । 

श्रीमान रतनलाछूजी डोसी आदि सेलाने के प्रमुख 
व्यक्तियों का आगम्रद हुआ कि यहों के वर्षोावास के स्मृति-म्बरूप 
किसी प्रन्थ का सम्पादन हो जाय | पहले कभी ऐसा कार्य 
किया नहीं, न इतनी शक्ति है कि किसी ग्रन्थ का सम्पादन 
कर सह या अनुवाद कर सके | बहुत आनाकानी को । परन्तु 
उनकी प्ररणा ही चल्लवत्ती रही | इरते डरते उनके निर्देश के 
अनुसार “मृयगढ़ाद्षसत्र” के अनुवाद का काम हाथ में लिया 


कक 


और आज लगभग चार महिने बाद यह काये यथातवथा प्रा 
हुआ । 

यह्‌ अनुवाद म्वाध्याय करने वालों के लक्ष्य से किया 
गया है | पहले श्रुतस्कन्ध में जहाँ योग्य छगा बहा टिप्पणियाँ 
भी दी है, जिससे स्वाध्यायियों की जिज्ञासा अधिक जागृत 
होकर, उनकी अधिक ज्ञानभाराधना फे लिये श्रवृत्ति हो। 
दूसरे श्रुतस्कन्ध में टिप्पणियाँ नहीं दी है-समय की अल्पता से | 

“मूलपाठ” श्रीमज्ञवादिराचायेजी म० के तत्त्वावधान 
में पं० अम्बिकादत्तजी ओम द्वारा सम्पादित “श्रीसन्रकृताड्नम्‌ 
के अनुसार रखने का प्रयास किया है और इसमें, 'धनपत+- 
सिंदजी” बहादुर के द्वारा प्रकाशित प्रति का एवं पं० श्री 
पुप्फभिक्छु! जी द्वारा सम्पादित सुत्तागमे' के 'सूयगढ़े? का भी 
कहीं कहीं आश्रय लिया गया है । अर्थ- निणेय में टीका और 
गो० जी० पटेछ द्वारा सम्पादित 'मद्दावीर स्वामी नो संयम 
धर्म) से भी सद्दायरता ली गई है ! अतः हत्‌ तत्‌ व्यक्तियों का 
आभार मानना योग्य ही है । हु 

सव से बडा अलुप्रद तो गुरुदेव का है | उनकी कृपा 
से दी में यह कार्य पूरा कर सका और मेरे दोनों बढ़े गुरुआता 
श्रीमान सुरेन्द्र मुनिजी म० और श्रीमान रूपन्द्रमुनिजी म० 
को भी नहीं श्ुला सकता, जिन्होंने मेरी देनिक साधु--चर्च्या 
में सहयोग देकर, यहद्द काये प्रा करने में मदद पहुंचाई | 
स्थानीय श्रीसध और प्रकाशक महोदय भी घन्यबाद के पात्र 
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अस्वाध्याथ 


निम्न लिखित चोतीस कारण टाछकर स्वाध्याय करना 
चाहिये । 


आकास सम्बन्धी १० अस्वाध्याय कालछमययांदा 
१ बढ़ा तारा दूटे तो एक प्रददर 
२ उदय अस्त के समय छालठदिशा जबतक रहे 
३ अक्ाछ में सेघगज्नना हो तो दो प्रहर 
४ ,, बिजली चमके तो एक प्रहूर 
५ ,, बिजली कइके तो दो प्रहर 
६ शुक्तछ पक्ष की १-२--३ की रात प्रहर रात्रितक 
७ शआआकाश में यक्ष का चिन्ह हो जबतक दिखाई दे । 
८ -९- काछी और सफेद घूंभर जबतक रहे 


१० आकाश मण्डहु घूलि से आच्छादिन हो ग 


ओदारिक सम्बन्धी १० अस्वाध्याय 
११--१३ दृडडी, रक्त और मांस, ये तिथच के ६० द्वाथ 
के भीतर हों तो तीन ग्रहर | मनुष्य 
के हाँ तो १०० द्ाथ के भीतर एक 
दिनरात | मनुष्य की हड्डी यदि जी 
या घुली न हों तो १२ वर्ष तक। 
१४ अशूति की दगेध आवे या दिखाई दे तब तक 


[2 


१५ इमशान भूमि सौ हाथ से कम दूर होतो 
१६ चन्द्रमहण खड भ्रहण में ८ प्रहर, पृणे द्वोतो १३ प्रहदर 
१.७ सर प्रहण ॥9$ ९२ पक या 
१८ शाजका,अवसान होने पर, जबतक नया राजा घोषित न हो । 
१९ यद्ध स्थान कै+निकट जब तक यद्ध चढ्े 
२० उपाश्रय में पंच्रेन्द्रिय का शव पडा हो, जब तक पढ़ा रहे 
२१--२५ आषाढ, भाद्रपद, आश्विन, 

कातिक, और चैन्न की पूर्णिमा दिन रात 
२६-३४ इन पूर्णिमाओं के बाद की प्रतिपदा बडे 
३१-३४ प्रातः मध्यान्द , संध्या और अद्धे रात्रि. १-१ मुदृरत 


उपरोक्त भस्वाध्याय को टालकर स्वाध्याय करना चाहिए । 
खुले मुँह नहीं बोलना तथा दीपक के उजाले में नहीं बांचना चाहिए | 


न ड़ बजा 


नोट-मेघ गर्जनादि में अकाछ, भाद्रों नक्षत्र से पूवे और 
स्वाति से बाद का माना गया है| 


८ ४०८०४, 


# श्री! % 


॥ नमोत्थुण सब्बन्नूणं सब्बदरिसिर्ण ॥) 


# सिरि सूयग़े # 
( प्रथम श्रुतस्कंघ ) 
पहले अधच्ययन 
(समय-सिद्धान्त ) 
पहला उद्देशक 


प्राणी पछ-पछ मे आकपैण का अनुभव करता है और 
उसे कभी-कभी ऐसा छगता है कि बह किसी से वधा हुआ हे | 
अत डसकी अपनी गति कुंडित हो रही है । परन्तु बह वन्धचन 
क्या है ? यह वह जान नहीं पाता | इस विपय में विभिन्न 
विचार हैं, मत भेद हैं | रुखच्छुक जात्मा ने इस विपय मे 
कई खोजें की है और अपने वोद्धिक विकास क्रम के अनुसार 
मिन्न भिन्न हृष्ठि कोण से अनेक प्रकार के नतीजे निकाले हैं | 
प्रस्तुत अध्ययन मे उन खोज के नतीज्ञों को परखा गया है और 
वधन का वास्तविक स्वरूप बताया गया है | 


२ स्ूयगड़ांग 


बुज्मिज्ज त्ति तिउद्विज्जा, बंधर्ण परिजाणिया । 
किमाह बंधण्ण, वीरो | किं वा जाणे तिउ्इ ! ॥१॥ 
[ आचार्थ-- 'आयुष्मान्‌ ! ] समझो और वन्धन के 
स्वरूप की.जानकर, उसे तोड दो |” ( शिष्य-- ) प्रभु दीरने 
क्या बंन्धन बंताया है? और क्‍या उसे जानकर तोड़ा जा 
सकता है।” * 


चित्तमन्त मचित्तं वा, परिगिज्ज्ञ क्रिसामवि | 
अर्न्न वा अणुजाणइ, एवं दुक्खा ण मुचचई ॥२॥ 

[ आचार्य--] जो पुरुष सजीव या निर्जीव परिग्रह्‌ 
लेश मात्र भी रखताहे या रखने की अनुज्ञा देता है, वह दु,ख 
से मुक्त नहीं हो सकता । 

सयय॑ तिवायए पाणे, अदुवाडन्नेहि घायए। 
हणन्तं वाउणुजाणइ, वेरं वदहइ अप्यणों ॥३॥ 

जो स्वयं प्राणियों की घात करता है अथवा दूसरे से 
घात कराता है याघात करते हुए पुरुष का अनुमोदन करता है 
वह अपने बेर को बढ़ाता है । 

टिप्पणी--वाह्म परिप्रह अभ्यन्तर परिग्रह-मूच्छोदि 
का कारण हो जाता है | मूच्छोवण प्राणी आरम्भ करता है--- 
महान्‌ अनथ करता रहता है | इसलिये परिप्रह और आरम्भ 


ये दोनों सुख स्वरूप आत्मा के लिये कठोर वन्धन है । संसार 
को बढ़ाते हैं । 
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जरसिस कुले समुप्पन्ने, जेहिं वा संबसे नरें। 
ममाइ लुप्पद वाले, अण्णे अण्णेहिं मुच्छिए |।४॥ 
जो आत्मा जिस कुल मे उत्पन्न होता है और जिन 
जिनके संग में रहता हे, उनसे वह यह सममकर चिपटता जाता 
है कि 'यह मेरा है ।? इस प्रकार वह ( आत्म-विकास मे ) 
“बाल! एक पर से दूसरे पर आसकत होता रहता है। 
टिप्पणी--यहां “अण्णे अण्णेहिं! शब्दाबृत्ति से यह 
बताया गया है कि ज्यों-ज्यों प्राणो का संग बढ़ता जाता है 
स्‍्यॉ-त्यों उसकी आसक्ति भी बढ़ती जाती है या आसक्ति के 
पात्र बदलते रहते हैं | 
वित्त सोयरिया चेव, सव्बमेयं न ताणइ | 
संखाए जीवियं चेब, कम्मुणा उ तिउइई ॥५॥ 
घन वेभव और भाई बहिन सभी रक्षा करने में अस- 
मर्थ हैं । जीवन भी कस के आधीन है । जो ग्ह जान छेता 
है| वह वनन्‍्धन तोड़ डालता है | 
टिप्पणी-- 'संखाए जीविय चेव, कम्मुणा उ तिड्ट्टई! 
इस स्छोकाअर्ध का टीकाकार ने यह अर्थ किया है-- “और 
जीवन थोडा हे यह ज्ञ परीज्ञा से जानकर, ग्रत्याख्यान परीक्षा से 
स्नेहादि को छोडकर, कमे से दूर हो जाता है या सबयम अनुष्ठान 
रूप क्रिया से वनन्‍्धनों को तोढ देता हे | 
एए गंथे विउक्कमे, एगे समणमाहणा। 
अयाणता विउस्सित्ता, सत्ता कामेहि माणवा ॥६॥ 
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कोई-कोई श्रमण-ब्राह्मण इन वन्धनों को नहीं मानकर 
अज्ञान से अनेक प्रकार की कल्पना में फंस जाते हैं. ओर वे 
मानव, काम भोगों में द््व जाते हैं । 
टिप्पणी--टीकाकार ने इस गाथा की निम्न आंशय 
की टीका की है-- 'कोई-कोई शाक्य भिक्ष और बृहस्पति मता- 
बलम्बी इन अहन्‍्कथित शास्त्रों को छोड़कर, अपने स्वकल्पित 
शात्र-सिद्धान्तों में अत्यन्त आग्रह रखते हैं वे अज्ञानी मानव 
काम भोगों में आसक्त हो जाते हैं । 
सन्ति ' पंच महब्भूया, इहमेगेसिमाहिया | 
पुढबी आउ तेऊ वा, वाउ आगास पंचमा ॥०॥ 
एए पंच महब्भूया, तेब्भो एगो त्ति आहिया | 
अह तेसिं विणासेणं, विणासो होह देहिए ॥८॥ 
कोई कहते हैं. इस छोक में पृथ्वी, जल, तेजस , वायु 
ओर आकाश ये पांच महाभूत हैं, अर्थात्र पांच महाभूतों से ही 
है सेसार वना हे | इन पाच सहाभूतों से दी वह क्रिया होती 
है जो 'जीव! नाम से प्रसिद्ध है । अतः इन महाभूतों के नष्ट 
होने पर वह 'देही” (जीव) भी नष्ट हो जाता है । अर्थात्‌ 
संसार' मे महाभूततों के सिवाय और कोई तत्त्व नहीं है । 
जहा य पुढवी थूमे, एगे नाणाहि दीसइ। 
एवं भो ! कसिणे लोए, विन्‍नू नाणाहि दीसइ ॥९॥ 
जिस प्रकार एक ही _प्रथ्वी पिण्ड (जल, थल पर्वत 
रुप से) नाना प्रकार का दिखाई देता है उसी प्रकार यह 
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ज्ञाता ( विज्ञ, त्रह्म, आत्मा) स्वरूप सम्पूण लोक विभिन्न प्रकार 
का दिखाई देता है अर्थात ज्ञाता के सिवाय और तत्त्व नहीं है। 
ऐवमेगेत्ति जप्पत्ति, संद्रा आर॑भणिस्सिआ । 
एगे किच्चा सय॑ पाव॑, तिव्व॑ दुक्ख॑ नियच्छइ ॥१०॥ 
इस प्रकार उपयुक्त दोनों वादी एक तत्त्व का ही 
प्रतिपादन करते हैं | वे आरम्भ मे आसक्त हो जाते हैं. और 
उनका विकास रुक जाता हे--मन्द हो जाता है | कई सेकडों 
पाप करके तीत्र दुःख के शिकार हो जाते हैं | 
टिप्पणी-- गाथा ७ से १० तक भौतिक एक तत्त्व 
वादी और ब्रह्म एक तत्त्ववादी के मत का ग्रतिपादन और 
उनकी बुराई का निरूपण किया गया हे । दोनों वादी एक 
दूसरे का खण्डन करते हैं । भूतवादी (७ ८ गाथा सें ) दृष्य 
का ही अस्तित्व स्वीकार करता है और दृष्टा का निपेघ करता 
है अरथीत्‌ धृश्य वस्तुओ से भिन्न दृप्टा का होना नहीं मानता 
है. और दूसरा वादी एकमेवाह्वितीयम्‌'-एक त्रह्म ही है. दूसरा 
कोई नहीं है--ऐसा मानता हे । दृप्टा के सिवाय इृ्यय वस्तुओं 
का अस्तित्त्व हे ही नहीं । अर्थात्‌ जड़ ओर चतन एक ही तत्त्व 
के दो रुप हैं । नीचे के पद्म मे दोनों का समन्वय हे--- 
नीचे जल हे, ऊबर हिम हे । 
एक तरल हे एक सघन ।॥ 
एक तत्त्व की हू प्रधानता | 
उसे जड़ कहो या चेतन-- कामायनी 
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शाल्नकार एक तत्त्व वाद को (१०वीं गाथा में ) 
अयुक्त बताते हैं । क्‍योंकि दोनों ही एकतत्त्ववादी के सिद्धान्तों 
से प्रत्यक्ष बद्ध-वन्धक भाव का निषेध हो जाता है और इस 
श्रद्धा के फल स्वरूप जीव आरम्भ परिग्रह में फंसता जाता है । 
अत; ये बाद दुःख के कारण हैं । 

पत्तेअं कसिणे आया, जे बाला जे य पण्डिया | 
सन्ति पिच्चा न ते सन्ति, नत्थि सत्तोबवाइया !॥११॥ 
सभी आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, क्‍योंकि आत्माएं पंडित 
और अज्ञ देखी जाती हैं | अज्ञान और पाण्डित्य जहा तक 
जीवन है वहीं तक रहते हैं, मरने के बाद थे नहीं रहते । 
क्योंकि फिर से दूसरा शरीर धारण करने वाले किसी वच्त्व का 
अस्तित्त्व नहीं है । 
नत्थि पुण्णे व पाये वा, नत्यि लोए इतोबरे । 
सरीरस्स विणासेणं, विणासो होइ देहिणो ॥१२॥ 

न पुण्य हे न पाप है और इस छोक के सिवाय कोई 
दूसरा लोक भी नहीं है । क्योंकि देह के नाश के साथ ही देही 
( आत्मा ) का भी नाश हो जाता है । 

कुव्य च कारये चेव, सब्ब॑ छुव्बे न विज्जई । 
एवं अकारओ अप्पा, एवं ते उ पगब्मिआ ॥१३॥ 

कोई कोई जोश से कहते हैं -- “आत्मा करता हुआ 
और कराता हुआ दिखाई देता है | परन्तु सव कुछ करते हुए 
उसकी सत्ता ही नहीं रह सकती | अत३ आत्मा अकर्ता है 
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क्योंकि उसका अस्तित्त्व है या वह नित्य है | 


जे ते उ वाइणी एवं, लोए तेसि कओ सिया। 
तमाओ ते तम जन्ति, मन्‍्दा आरम्भमनिस्सिआ ॥१४॥ 

जो उपयुक्त कथन करते हैं, वे ठोक का अस्तित्त्व 
केसे स्वीकार करते हैं ? आरम्भ में आसक्ति के कारण उन्हे वस्तु 
तत्त्व का ज्ञान नही हो रहा हे | वे अन्धकार से अन्धकार की 
ओर ही जा रहे हैं । 

टिप्पणी - ११वीं से १४वीं गाथा तक देहात्मवाद 
और आत्म-अक्ुत्ववाद का स्वरूप बताकर, उनकी अयूणता की 
ओर संकेत किया गया हे । 

पहले वादी ( ११बी १२<ीं गाथा ) का कहना है कि 
यदि पंच महामभूतों की क्रिया को ही आत्मा मान छे तो उनमें 
मूखता-विद्वता आदि विचित्रताए कैसे सम्भव हो सकती हे 
और चेसे ही एक ज्ञाता रूप जगत मानने पर भी यही आपत्ति 
खडी होदी है, क्योंकि सभी आत्माएं भिन्‍न भिन्न हैं; उनके 
विकास की कमी वेशी प्रत्यक्ष दिखाई देती हे। अतः झू्खता 
विद्वता और कुरूपता- मुरूपता आदि लोक की विचित्रताए पंच 
महाभूतों से उत्पनन्‍त चैतन्य शक्ति को मानने पर ही सम्भव हो 
सकती है अथात ससार की विचित्रताएं महाभूतों के व्यवस्था 
क्रम से उत्पन्न आत्मा की प्राहक ःक्ति पर द्टी आधारित हे । 
इस विचित्रता के लिये पुण्य पापकी कल्पना भी निराधार हे | 
क्योंकि महाभूतों की अव्यवस्था से आत्मा नप्ट हो जाती है - 
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दूसरा शरीर धारण करने वाला कोई तत्त्व नहीं रहता | 

दसरा बादी ( १३वीं गाथा ) कहता है--आत्मा का 
अस्तित्व शरीर नष्ट हो जाने के घाद भी रहता है। आत्मा 
को सक्रिय मान लेने से ही उसके निपेध का अवसर उपस्थित 
होता है । यद्यपि आत्मा बुरे भले काये करते हुए दिखाई देता 
है, उसमे विचित्रताएं भी भासित होती हुं, पर वस्तुतः ऐसा है 
नहीं -यह सब दृष्टि विपयोस का परिणाम है | जैसे दर्षण के 
सामने कोई रंगीन बसतु या नाचती हुई आकृति आती है. तो 
दर्पण रगीन और नृत्यमय दिखाई देने छगता है क्योंकि उस 
समय दर्पण से ध्यान हटकर उस दृदय पर ही ध्यान केन्द्रित 
हो जाता है । परन्तु फिर भी दषेण में इस प्रकार की बिक्ृति 
होना, कोई भी समभदार स्वीकार नहीं करेगा | वैसे ही आत्मा 
से सी प्रकृति की क्रिया का प्रतिबिम्व पडता है । परन्तु आत्मा 
कपततो नहीं है । 

इस प्रकार पहला-वादी जड़ और जद से उत्त्न 
आत्मा ये दो तत्त्व और दूसरा वादी पुरुष और अकति ये दो 
तत्त्व मानता है ) कुछ भेद से दोनों को जड़ क्रियावादी ( जड़ 
से जगत? सानने वाले ) कह सकते हूं । मत्रकार कहते हैं कि 
ढोनों मत युक्ति संगत नहीं है । यदि आत्मा महयमभूतों की 
व्यवस्था से पैदा होता है तो उस व्यवस्था को बनाने-मिटाने 
बाल! कौन १ उसका उपभोग करने वाछा कौच ? उसको धारण 
करने वाला कोन ? यदि लड़ से आत्मा पैदा होता है तो वह 
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जड का अंग हो जाता है न कि अंगी रहता है । इस प्रकार 
जड और चेतन को मिन्न तत्त्व नहीं मानने पर छोक के असाव 
का प्रसंग उपस्थित होता है और यदि जड अभ्रकृत्ति को ही 
कर्ता और आत्मा को अकत्तो माना जाय तो कई दृषण 
पैदा हो जाते हैं | यदि आत्मा अकत्तोी है तो वह अभोक्‍्ता भी 
होना चाहिए तो फिर यह दु।ख सुखानुभव किसे होता है ? 
मर कर जन्म कौन लेता है ? यदि आत्मा अक्ती है तो उसे 
अलिप्त भी रहना चाहिये-जैसे कि प्रतिविम्वित होने पर काच 
को यह अनुभव नहीं होता कि वह रगीन या नर्तित आइ्ति 
मय हे । इस प्रकार जगत के अस्तित्त्व पर दी कुठाराघात होता 
है । दोनों वादों से छोक की स्थिति सम्भव नहीं हो सकती | 
गये तो थे अन्धरे से उजेले की ओर, अज्नान से ज्ञान की ओर, 

परन्तु पहले से भी अधिक अन्धकार-अज्नान मे जा पड़े । 

सन्ति पंच महव्भूया, इहसेगेसि माहिया। 

आयछट्टी पुणो आहु, आया लोगे य सासए ॥१५॥ 
किसी का कहना हे--ससार में पाच मटठाभृत हैं 

और छटद्ठा आत्मा है । आत्मा और छोक झाइवत है |. 

दुहओ ण विणस्सति, नो य उप्पज्जए असे । 

सब्वेदवि सब्वबहा भावा, नियत्ती भाव सागया ॥१६॥ 
दोनों प्रकार के ( निर्टेतुक और सहेतुक ) विनाञ से पाच 
महाभृत और आत्मा का विनाञ नहीं होता है । जो असत्‌ हे 
चह उत्पन्न नहीं होता है | सभी पदार्थ सब प्रकार से निश्चित 
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भाव वाले हैं ।” , 
टिप्पणी --( अ ) निर्देतुक विनाश-विना कारण से 
नष्ट होना, सहेतुक विनाश-लट्टी आदिकारण से नप्ट होना । 
(आ ) सभी पदार्थ सव प्रकार से निश्चित 
भाव वाले हैं! अथोत्‌ ससी भाव पदाथे में पहले से ही विद्यमान 
हैँ - नये पेदा नहीं होते और जिसमें जो भाव परी तरह से 
गर्भित होते हैं-वही भाव प्रकट होते हैं-दसरे नहीं । जेसे 
स्याही में वण-चित्रों का पणे रूप से सदुभाव है, तभी स्याही 
से उनका निर्माण होता है | यदि बणोदि भाव स्थाही में पणेत: 
विद्यमान नहीं होते तो उससे सजीव आदमी भी बन जाते । 
परन्तु स्याही में आदमियत पूर्ण रूप से विद्यमान ही नहीं है । 
पश्च खंघे वर्यतेगे बाला उ खणजोइणो । 
अन्नो अणन्नो नेवाहु हेउय च अहेउय ॥१७॥ 
कोई कहते हैं-'पांच स्कन्धाव्सक संसार है । वे क्षण 
मात्र ही स्थित रहते हैं । स्कन्धों से भिन्‍र या उनसे अभिन्‍न 
और कारणों से उत्पन्न या अनुत्पन्न ( अनादि ) आत्मा है ही 
नहीं --- 
टिप्पणी--पांच स्कन्ध इस प्रकार माने जाने हैं--- 
१--रूप स्कनन्‍्ध-“ पथ्ची, धातु, रूप आदि । 
२--बेदना ?” « द'ख , सुख और अद्‌;ख-सख का अनुभव। 
३-- विज्लान ?? रूप रसादि का ज्ञान । 
४--सज्ला ? 5 वस्तुओं के नाम | 
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५--संस्कार ” ८ पाप-पुण्य आदि | 
पुटवी आउ तेऊ य, तहा वाऊ ये एगओ । 
चत्तारि धाउणो रूब. एवं माहेसु आवरे ॥१८॥ 
कोई दूसरे कहते हूँ-“पृथ्वी, जछ, तेज और वायु 
इन चार धातुओं से संसार बना है | अतः आकृति ( शरीर- 
“चतुधीतुकमिद शरीर? ) चारों धातुओं के एकाकार होने पर 
बनती है |? 

टिप्पणी--१५वीं १६वीं गाथा में सतवाद का, 
१७वीं गाथा मे स्कन्धवादी बौद्ध और १८वीं गाथा में धातु 
वादी षौद्ध सिध्दान्त का प्रतिपादन किया है | १४वीं गाथा से 
ही इनकी अपूर्णता जानी जा सकती है । 

आगा मावसन्ता वि, अरण्णा वा वि पव्वया। 
इस दरिसण मावण्णा, सव्व दुक्‍्खा विम्ुचचनई ॥१९॥ 

( ये सबवादी कहते हैं -- ) 'घरवासी हो चाहे वन- 
वासी हो या गिरि ( गुफा ) वासी हो, कोई भी इस दशैन की 
शरण में आकर सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं ।? 

टिप्पणी--भूतवादी और देह्ात्मवादी के मत से 
भोगों से वचित रहना ही दुख है, अतः साधना मे दु।ख हे । 
इन मतवादियों के लिये भोग के साधन जुटने के प्रयत्नों के 
सिवाय और कोई साधना की मंमट रहती ही नहीं है । किसी 
भी तरह से सुखोपभोग कर सकते हैं. और कोई असाध्य दु।ख 
आने पर हत्या का रास्ता खुलते भी देर नहीं हो सकती है । 
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इनके अतिरिक्त बादी उनके दशन के शान से या आचरण से 
मुक्ति बताते है 
ते णावि संधि णच्चा णं, न ते धम्मविओं जणा । 
जे ते उ बाइणो एवं, न ते ओहंतरा55हिया ॥२०॥ 
ते णावि संधि णच्चा ण॑, न ते धम्मविओी जणा । 
जे तेउ वाइणो एवं, न ते संसार पारगा ॥२१॥ 
ते णावि संधि णच्चा ण॑ं, न ते धम्मविओ जणा । 
जे तेउ वाइणो एवं, नते गव्भस्स पारगा ॥२२॥ 
ते णावि संधि णच्चा ण, न ते धम्मविओ जणा। 
जे ते उ वाइणो एवं, न ते जम्मस्स पारगा (२३॥ 
ते णावि संधि णत्चा ण॑; न ते धम्मविओ जणा | 
जे तेउ वाइणो एवं. न ते दुक्खस्सपारगा ॥२४॥ 
ते णावि संधि णच्चाण, न ते धम्मविओजो जणा । 
जे ते उ बाइणो एवं, न ते मारस्स पारगा प२५॥ 
ये बादी द्रव्य को पयोय गुण सहित या पर्याय गुण को 
द्रव्य के साथ नहीं देखकर अथवा कम को नहीं जानकर, धम 
से अनजान रहते हैं. और केवछ वाद-विवाद करते रहते हैं । 
इस प्रकार ये बादी ओघ ( भूत प्रवाह या भव-प्रवाह ) से 
संसार, गर्भ, जन्म, दु!:ख और मार (वासना ) से पार नहीं 
हो सकते । 
टिप्पणी-- ये छहों गाथाए ऊपर से एकार्थक दिखाई 
देती है । परल्तु सूत्रकार ने एकाथेक दर्शित गाथाएं अछूगन्‍अलुग 


कि भकिनत > शक्कर 
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देकर छहों विचार धारा का विश्छेषण किया है। भौतिक 
विचार धारा इस संसार को महाभूतों के निरन्तर प्रवाह (ओघ ) 
के रूप मे मानती है। यह विचार धारा दृश्य वस्तु और उसके 
परिवरततेन को सामने रखकर विचार करती हे । प्रवाह मे एकर्त्व 
साधने वाले तत्त्व की उपेक्षा करती है (ते णावि संधिं णच्चाणं ) 
अत; इनका 'ओघ” ( संसार अवाह ) तभी कायस रह सकता 
है जबकि प्रत्येक विन्दु अगले विन्दु को धकेलता हुआ श्वाहित 
होता रहे (न ते ओहंतरा55हिया ) इस श्रकार प्राणों को 
हमेशा प्रवाह में ही बन्द॒रहना पड़ता है । इसके विपरीत 
ब्रह्मगादी दृश्यमान सभी वस्तुओं को श्रम जनित सिथ्या मानते 
हैं और एक मात्र चेतन सत्ता को ही स्वीकार करते हैं। यह 
विचार धारा वस्तु और परिवर्तन मे एकता साधने वाले तत्त्व 
को ही सामान्य रूप से सामने रखती है ओर वस्तु की सत्ता 
व शक्ति के सिवाय और गुणों और द्र॒च्यों की उपेक्षा करती 
है । इस प्रकार जड़ चेतन का अभेद रूप से स्वीकार हो जाता 

है । ( ते णावि संधिं णच्चा णं ) जबकि संसार का अस्तित्त्व 
ही भ्रम से हे तो फिर उससे अलछग होने का प्रयत्न भी भ्रम 

ही ठहरेगा और तब मुक््त-ससारी की विभाजक रेखा ही गायब 

हो जायगी ( न ते संसार पारगा ) शरीरात्मवादी भूतों की 
व्यवस्था से आत्मा की उत्पत्ति मानकर, वस्तु की वर्तमान प्यौय 

के सिवाय अतीत अनागत पयोय का निषेध कर देता है (ते 

णावि सधि णच्चा ण ) व्यवस्था क्रम अपने आपदी नहीं हो 
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जाता है | एक व्यवस्था क्रम में दूसरा व्यवस्था क्रम बनता हे 
पूत व्यवस्था क्रम, पर व्यवस्था क्रम में विद्यमान रहेगा तभी 
जगत प्रवाह व्यवस्थित रह सकेगा | उस म्रकार गर्य-परम्परा से 
मुक्त होना ही अर्सम्भत हो ज्ञायगा (न ते गब्भस्स पारगा ) 
इसके विपरीव आत्म अकेत्व विचार धारा आत्मा के और 
जड़ के भम्बन्ध का ही निषेध कर देती है. । यह विचार धारा 
आत्मा के छुद्ध स्परूप को है| स्वीकार करती है और अशुद्ग 
रूप का इन्कार करती है (ते णावि साध णच्चा णं) इस धमाई 
पुरुष अपने में अवस्थित हे. तो प्रकृति अपना धर्म बजाती 
जायगी --जन्मादि क्रिया होती खेगी ( न ते जन्मस्स पारगा ) 
सतवादी द्रव्य में उसकी परयोयों के होने का आत्यन्तिक आग्रह 
रखता है । यह विचार धाण द्रव्य पर्याय को एक रूप मे ग्रहण 
करती है, उनके असली सम्बन्ध दी उपेक्षा करती है ( ते णावि 
संधि एल्चाणं ) इस मत से जो जिसमें निश्चित रूप से 
विद्यमान रहता है उसीका उसमे आविर्भाव होता है. । 
अत; शोकादि को भी सत्‌ समभलने चाहिए | इस भकार 
दु।खोदि का आत्मा से आत्यन्तिक बट कदाएि - - छो 
सकेगा और वह पुनः अवसर पाकर प्रकट दो[* 

दुक्खस्स पारगा ) इसके विपरीत क्षणिक 

द्रव्य की कल्पना कर लेता है और आग्रहवश 

करता है ( ते णावि सी ०) | यदि 

भे भी वासना की एकद इंतो : 
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का अवसर भी उपस्थित नहीं होगा और क्षण क्षण विनाश का 
तॉता भी नहीं रुकेगा ( न ते मारस्स पारगा ) इस प्रकार जो 
द्रव्य पयोय के वास्तविक स्ररूप को नहीं जानते हैँ और जीव 
तथा अजीब के संयोग की भूछ-भुलैया मे चक्कर खा रहे हैं 
वे धर्म के मम को केसे समझ सकते हैं: क्‍योंकि वस्तु स्वरूप 
को जाने विना ( सम्यक्‌ ज्ञान-सच्ची समझ के बिना ) सही 
रूप से धर्म रह ही नहीं सकता ( न ते धम्मविओो जणा ) 
ओर एकान्त आग्रह वश सिर्फ बादों का तुमुल इन्द्र दी बढ़ 
सकता 6 (जे ते उं वाइणो एवं ) । 
नाणाविहाई दुक्खा£. अणुहोन्ति पुणो पुणों । 
संसार चक्‍कवालंमि, मच्चु वाहि जराकुले ॥२६॥ 
उच्चावयाणि गच्छन्ता, गब्भमेस्सन्ति णन्तसो । 
नायपुत्ते महावीरे एबमाह जिणुत्तमे ॥त्ति वेमि ॥२७। 
इन विचारों में छीन प्राणी मृत्यु, व्याधि और जरा 
से परिपृणे संसार चक्र मे नाना प्रकार के दुःखों का बार वार 
अनुभव करते हैं और ऊंच नीच गतियों मे भ्रमण करते हुए 
अनन्त वार गे धारण करेंगे । ऐसा जिनोत्तम ज्ञात पुत्र महादीर 
ने कहा हे | 


# इति पहला उद्देशक # 
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जाता है | एक व्यवस्था क्रम मे दुसरा व्यवस्था क्रम बनता हे । 
पे व्यवस्था क्रम, पर व्यवस्था क्रम में विद्यमान रहेगा तभी 
जगत प्रवाह व्यवस्थित रह सकेगा | इस प्रकार गर्भ-परस्परा से 
मुक्त होना ही असम्भव हो जायगा (न ते गब्भस्स पारगा ) 
इसके विपरीत आत्म अककैत्त्व विचार धारा आत्मा के और 
जड़ के सम्बन्ध का ही निषेध कर देती है| यह विचार धारा 
आत्मा के शुद्ध स्परूप को ही स्वीकार करती है और अखजुद्ध 
रूप का इन्कार करती है (ते णावि साधें णच्चा णं) इस प्रकार 
पुरुष अपने मे अवस्थित है तो प्रकृति अपना धर्म वजाती 
जायगी--जन्मादि क्रिया होती रहेगी ( न ते जन्मस्स पारगा ) 
सतवादी द्रव्य में उसकी पयोयों के होने का आत्यन्तिक आग्रह 
रखता है । यह विचार धारा द्रव्य पर्याय को एक रूप में ग्रहण 
करती है, उनके असली सम्बन्ध की उपेक्षा करती है ( ते णावि 
सर्घि णच्चाण ) इस सत से जो जिसमे निश्चित रूप से 
विद्यमान रहता है. उसीका उसमें आविर्भाव होता हे । 
अत; शोकादि को भी सतू समभने चाहिए । इस प्रकार 
दुः।खोदि का आत्मा से आत्यन्तिक अभाव कदावि नहीं हो 
सकेगा ओर वह पुनः अवसर पाकर ग्रकट हो जायगा ( न ते 
दुक्खस्स पारगा ) इसके विपरीत क्षणिक वादी पर्याय मे ही 
द्रव्य की कल्पना कर लेता है और आग्रहवश द्रव्य का निषेध 
करता है ( ते णावि संर्धि णच्चाणं ) | यदि क्षण-क्षण विनाश 
से भी वासना की एकता रह सकती है तो कभी उसके अभाव 
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का अवसर भी उपस्थित नहीं होगा और क्षण क्षण विनाश का 
तॉता भी नहीं रुकेगा ( न ते मारस्स पारगा ) इस प्रकार जो 
द्रव्य पयोय के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं ओर जीव 
तथा अजीव के संयोग की भूल-भुलेया मे चक्कर खा रहे हैं 
वे धर्म के ममें को केसे समझ सकते हैं क्‍योंकि वस्तु स्वरूप 
को जाने विना ( सम्यक्‌ ज्ञान-सच्ची समझ के विना ) सही 
रूप से घम रह ही नहीं सकता ( न ते धम्मविओ जणा ) 
ओर एकान्त आग्रह वश सिफे वादों का तुमुल इन्द्र ही बढ़ 
सकता है (जे ते उं बाइणो एवं ) । 


नाणाविहाई दुक्खाई. अणुहोन्ति पुणो पुणो। 
संसार चक्‍्कवा्ंमि, मच्चु वाहि जराकुले ॥२६॥ 
उच्चावयाणि गच्छन्ता, गब्भमेस्सन्ति णन्तसों । 
नायपुत्ते महावीरे एवमाह जिणुत्तमे ॥त्ति बेमि ॥२७। 
इन विचारों में छीन प्राणी मृत्यु, व्याधि और जरा 
से परिपृणे संसार चक्र में नाना प्रकार के दुःखों का वार वार 
अनुभव करते हैं. और ऊत्व नीच गतियों मे भ्रमण करते हुए 
अनन्त बार गभे धारण करेंगे । ऐसा जिनोत्तम ज्ञात पुत्र महावीर 
ने कहा है. | 


# इति पहला उद्देशक # 
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दूसरा उद्देशक 
33 22“ 7 


आधाय॑ पुण एगेसि, उबबन्ना पुढो जिया। 
बेदथंति सुहै दुक्ख, अढवा लुप्पन्ति ठाणजी ॥१॥ 
और दसरे कहते हैं--जीव भिन्‍न हैं--यह यक्ति से 
सिद्ध होता हे या जीव अछग-अछग उत्पन्न होते हैं और अलग 
अलग सख दुःख भोगपे हैं अथवा एक स्थान से दसरे स्थान 
पर जाते हैं। 
नतं सर्थ कई दुक्‍्ख, कओ जन्नकर्ड च ण॑। 
सुहं वा जइ वा दुक्‍ख, सेहिय वा असेहिय॑ ॥२॥ 
सयय॑ कई न अन्नेहिं, वेदयन्ति पुढो जिया । 
संगइय त॑ तहा तेसिं, हृह मेगेसिमाहिय ॥३॥ 
वह मुख दुःख स्त्रयं के वश का नहीं है तो उन्हें दूसरा 
कोई केसे वना सकता है ? सुख हो अथवा दुःस्त हो, वह 
सैद्विक ( निमित्त से होने वाछा ) हो या असैद्धिक (बिना 
किसी निमित्त के होने वाला ) हो, जिसे सभी जीव पृथकू-पृथक्‌ 
भोगते हैँ, वह्‌ सख-दुःख न खुद के श्रम से होता है और न 
दूसरे के करने से होता है, किन्तु बह सागतिक ( होनहार के 
बस ) है । 
एव्मेयाणि ज॑पंता, बाला पंडिअ माणगिणो । 
निययानियय सेते, अयाणता अवुद्धिया ॥४॥ 
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ऐसे बोलते हुए माने जाने वाले विद्वान बालक के 
समान हैं. । क्योंकि सुख-दुख नियतानियत ( किसी अपेक्षा से 
होनद्वार और किसी अपेक्षा से स्वकृत--पुरुषार्थ जनित ) हैं । 
परन्तु वे ऐसा नहीं मानते हँ---वृद्धि से काम नहीं लेते हैं । 
एवसेगे उ पासत्था, ते श्रुज्जो विप्पगव्मिआ | 
एवं उबद्धिया सन्‍्ता, न ते दुक्ख विमोक्‍्खगा ॥५॥॥ 
अपने क्तेव्य में शिथिक्त कई पुरुष वार-बार उपयुक्त 
प्रछाप करते हैं. । परन्तु वे अपने सिद्धान्त में स्थिर रहकर किसी 
भी प्रकार दुःख से मुक्त नहीं हो सकते अथौत्‌ दृःख मिटाने 
के लिये किये जाने वाले कत्तेव्य उनके सिद्धान्तानुसार व्यर्थ 
प्रमाणित होंगे । अतः जो दुःख मिटाने का प्रयत्न करता है वह 
नियति घादी ही नहीं कहा जा सकता । 
जबिणो मिगा जहा सन्‍्ता, परिताणेण वज्जिया | 
असंकियाई संकन्ति, संकियाई असंकिणो ॥६॥ 
जैसे रक्षक से रहित वेगवान ( चशच्वछ ) मृग शंका 
रहित स्थान में शंका करते हैं और शंकित स्थान में शंका नहीं 
बरते हैं | 
परियाणिआणि संकंता, पासियाणि असंकिणो। 
अन्नाण भय संविग्गा, संपर्लिति तह तहिं ॥७॥ 
इस प्रकार रक्षित स्थान में शंकित और बन्धन के 
स्थान में निःशक, अज्ञान और भय से युक्त होकर, नहीं जाना 
चाहते हैं वहीं जा फसते हैं अथात्‌ वन्धनों मे जा पड़ते हैं । 
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अहं ते पवेज्ज वज्झ, अहे वज्ञस्स वा वए | 
मुच्चेज्ज पयपासाओ, त॑ तु मंदे न देहए ॥८॥ 
यदि मृग उस वन्धन को छांघ जाय या बन्धन के 
नीचे से निकछ जाय तो वह स्व॒तन्त्र-बन्धन से मुक्त हो सकता 
है । परन्तु वह कण्ठित बद्धि के कारण ये उपाय नहीं देख 
सकता है । 
अहियप्पाउहियपन्नाण,  विसमतेण॒ुवागए । 
स बड़े पयपासे०ण, तत्थ घाय॑ नियच्छई ॥९॥ - 
उस मग की बुद्धि अहितकर हे जो विषम' (भयझूुर ) 
स्थान में जाकर, पाश में केद हो जाते हैं और अपना अहित 
कर वबेठते हैं । आखिर में मृत्यु को प्राप्त करते हैं । 
एवं तु समणा एंगे, मिच्छदिद्दी अणारिआ। 
असंकियाई सकति, सकियाई असंकिणों ॥|१०॥ 
इसी प्रकार (मृग के समान ) कई विपरीत दृष्ठि वाले 
अनाये जैसे ( तुच्छ ) विचार वाले श्रमण शंका रहित स्थान में 
शंका करते हैं और शंका योग्य स्थान में शंका नही करते हैं । 
धम्म पण्णवणा जा सा, तं तु संकंति मूढगा | 
आरिमाई न संकीति, अवियत्ता अकोबिया ॥११॥ 
वे मुग्ध श्राणी जो धर्म का यथातथ्य स्वरूप है उसमें 
तो शंका करते हँ-अधम मानते हैं । परन्तु आरम्भ करने से 
नहीं हिचकिचते हैं । वास्तव में वे अतरद्न से अकुशल हैं--- 
शास्त्र ज्ञान से रहित हैं। ( इसीलिये धर्माधर्म को नहीं पहचान पाते ) 
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सब्ब॒पगं विउकस्सं, सब्व णूम॑ विहृणिया । 
अपत्तिअं अकम्म से, एयम्ट मिंगे चुए ॥१२॥ 
थे मृग के समान इस अथी को भुला देते हैं कि सारे 
लोम ( सब्बपगं ) मान ( विउक्तस्सं ) माया ( णूमं ) और क्रोध 
९ अपत्तिअं ) को त्याग कर, जीव कम रहित होता है । 
टिप्पणी-- ठीकाकार ने इस गाथा फा उपयुक्‍षत 
अर्थ किया है | परन्तु यह अर्थ संतोषप्रद नहीं रूगना है। 
जे एय नामि जाणंति, मिच्छ दिद्ठी अणारिया । 
मिगा वा पासबद्धा ते, घायमेस्सन्ति णन्तसो ॥॥१३॥ 
जो मिथ्या दृष्टि अनाये इस अर्थ से अनभिज्ञष रहते 
हैं, वे पाशबद्ध मुग की तरह (एक बार नहीं ) अनन्त बार 
मरेंगे । 
माहणा समणा एंगे, सब्बे नाणं॑ सय॑ वए। 
सव्ब॒लोगडवि जे पाणा, न ते जाणंति किंचण ॥१४॥ 
कई कहते है--ब्राह्मण और श्रमण सभी अपना-अपना 
ज्ञान बताते हैं। परन्तु सारे छोक के जो प्राणी हैं वे कुछ भी 
नहीं जानते हैं । 
मिलक्खू अमिलक्खूस्स, जहा वुत्ताणुभासए । 
ण हेउं स विजानाति, मासिज त5्णुभासए ॥ १५॥ 
जैसे आये जो भाषा बोलता है उसके अनुसार म्लेच्छ 
बोल देता है परन्तु ( भाषा से अनमिज्ञ होने के कारण ) वह 
आये के बोलने का कारण ( निमित्त ) नहीं जान पाता । कहे. 
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हुए को मात्र बोल देता है । 
एचमन्नाणिया नाणे, वयन्ता वि सर्य सर्य ।' 
निच्छयत्थं न याणंति, मिलक्खुव्व अबोहिया ॥१६॥ 
इसी भ्रकार म्लेच्छ के समान अनजान अबुद्ध वे अपना 
अपना ज्ञान बताते हैं। परन्तु वे वास्तविक अर्थ को नहीं जानते 
है. अर्थात्‌ उस बाद के मूछ प्रणेवाने किस आशय से और क्यों 
उस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था--यह नहीं जानकर वे 
उस कथन को ज्यों का त्यों यों ही दुहरा रहे हैं । 
टिप्पणी--ज्ञानी कहे जाने वाले भी वास्तव में 
अज्ञानी हैं क्योंकि शानी-शानी में मत भेद है| थे पेरों जले 
ताडित फुटबॉल की तरह सिद्धान्तों के शिकार हो रहे हैं । 
सब ओर अज्ञान का ही राज्य है । अत अज्ञान ही श्रेष्ठ 


हैं । ज्ञान के नाम पर अशान्ति क्‍यों मोल लें ?--यह सश्षिय 
चादी का कथन है । 


अन्नाणियाणं वीम॑सा, अन्नाणे ण॒ पिनियच्छद । 
अप्पणो य पर नालं, कुत्तो अन्नाणुसासि्ड ॥१७॥ 
अज्ञानवादी का उपयुक्त विचार प्रकट करना ही 

डसे अपने वाद से दूर हटा देता है क्योंकि अज्ञानी ऐसा विचार 
ही नहीं कर सकता है कि “अज्ञान के सिवाय $छ नहीं है ।! 
तो फिर दूसरे को अज्ञान की ( सभी क्षज्षेय है-यह ) शिक्षा 
केसे दे सकता हे । 

वर्ण मूढे जहां जंतू, मूढे नेबाणुगामिण । 

दो वि एए अकीविया, तिव्व॑ सोय॑ नियच्छई ॥१८॥ 


आ० १ उ० २ २१ 


जैसे जंगल में कोई प्राणी रास्ता भूल गया और किसी 
दुसरे राह भूले हुए प्राणी का अनुसरण करता है, तो बे दोनों 
ही बड़े दुःखी होते हैं | क्योंकि वे दोनों राह से अनजान हैं । 
अंधो अंधे पहं नेन्तो, दूर मद्भाणुगच्छइ । 
आवज्जे उप्पहं जन्तू, अदुवा पंथाणुगामिए ॥१९॥ 
अंधे को छेजाने वाला अंधा, जहा जाता है वहां से 
दूर चला जाता है या उलटे रास्त चला जाता है अथवा दूसरी 
ही राह पकड़ लेता है [ रास्ते में ही डोलता फिरता है । ] 
एवमेगे वि नियागद्दी, धम्ममाराहगा वर्य । 
अदुवा अहम्ममावज्जे; ण ते सब्वज्जुयं वए्‌ ॥२०॥ 
इस प्रकार कई मोक्षार्थी कहने मात्र के धर्माराधक रह 
जाते हैं अथवा अधर्मोचरण करनें छग जाते हैं, परन्तु सीधे 
साथे संयम मागे को अंगीकार नहीं करते हैं । 
एवमेंगे वियक्काहिं, नो अन्न पज्जुवासिया । 
अप्पणो य वियक्काहिं, अयमंजूहिं हुम्मई ॥२१॥ 
और कई वितकेी मे फसकर, दूसरे की (ज्ञानी की ) 
उपासना--सेवा नहीं करते हैं. और अपने वितकों से दुर्मति को 
स्पप्ट सरल मान लेते हैं । 
एवं तकाई साहेन्ता, धम्माधम्मे अकोबिया ! 
दुक्ख ते नाइतुड्टेन्ति, सठणी पंजरं जहा ॥२२॥ 
इस प्रकार तर्क के द्वारा धर्म और अधर्म का विविक 
करने मे अकुशल, दु!खों से मुक्त नहीं हो सकते, जैसे कि 
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पक्षी पिंजरे को नहीं तोड़ सकता । 
सय्य॑ सर्य पसंसंता, गरहन्ता पर वर्य । 
जे उ तत्थ विउस्संति, संसार ते विउस्सिया ॥२३॥ 
जो अपनी प्रशंसा करते हैं और दूसरे की वाणी की 
निन्‍्दा करते हुए अपनी विद्वता दिखाते हैं ( विउस्संति-एकाम्रह 
से जलते हैं.) वे संसार ( राग-ठ्वेष ) से वन्धे हुए हैं. । 
अहावरं पुरक्खायं, किरियावाइ दरिसण । 
कस्म चिन्तापणट्ठार्ण, संसारस्स पवड्ढडण ॥२४॥ 
अब आगे दसरा क्रियावादी दशैन कहते हैं | वह 
दर्शन कर्म विबेक से रहित संसार को वढ़ाने वाला है । 
जाणं काएण5्णाउट्टी, अबुहो ज॑ च हिंसति । 
पुद्रों संवेयद परं, अवियत्त खु सावज्ज ॥२५॥ 
जो पुरुष जानता हुआ ( मन से हिंसा करता है, सिफे ) 
काया से अहिंसक रहता है या अनजान में (मन से हिंसा 
नहीं करता है, सिर्फ ) काया से हिंसा करता है, वह स्परण 
मात्र कमें फल का अनुभव करता है, क्योंकि वह हिंसा स्पष्ट 
नहीं हे । 
ट्प्पिणी-क्रियावादी ने चार प्रकार की हिंसा अव्यक्त- 
अस्पप्ट मानी है १--परिक्षोपचित-केवल मानसिक हिंखा, 
२--अविजोपचित-केवल कायिक हिंसा, ३-ईय्या पथतः 
जाने आने में होने वाली हिंसा ओर ४--स्वप्नान्तिक-स्वप्न 


में फी हुईं हिंसा । गाथा के च शब्द से रेरा-४था प्रकार भी 
ग्रहण किया ज्ञाता है । 
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संतिम तठउ आयाणा, जेहिं कीरइ पावर्ग। 
अभिकम्माय पेसाय, मणसा अणुजाणिया ॥२६॥ 
तीन “आदान! हैं, जिनसे पाप किया जाता है ( तीन 
'आदानः! ये हैं ) १ करना, २ कराना और ३ मन से समथन- 
अनुमोदन करना । 


एते उ त्ड आयाणा, जेहिं कीरइ पाचर्ग । 
एवं भावविसोहीए, निव्वाणमभिगच्छई ॥२७॥ 
ये तीन आदान हैं, जिनसे पाप किया जाता है । परंतु 
यदि भाव जुद्ध है € अर्थात्‌ सिफे मन से या सिर्फ काया से 
पाप किया हो अथवा अनिच्छा से दोनों के द्वारा पाप हुआ 
हो ) तो ( भी ) निवीण हो जाता है | 
टिप्पणी--'करण?” की 'आदान! संज्ञा उक्त दर्यनी 
की प्रतीत होती है ? 
पुत्त पिया समारब्भ, अहारेज्ज असंजए। 
भुजमाणो य मेहावी, कम्मुणा नोवलिप्पड ॥२८॥ 
जैसे असंयमी पिता (विपत्ति के समय ) पुत्र को 
सम्यक्‌ रूप से ( बिना द्वेष से ) मारकर, उसका भोजन करे 
तो पाप का भागी नहीं होता हे वैसे ही मेधावी ( स्थित ग्रज्ञ ) 
बिना आसक्ति से मास खाकर भी हिंसा का भागी नहीं होता 


है। 


इसका सतन्रकार खण्डन वरते हैं-- 
पी 
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मणसा जे पउस्सति. चित्त तेसि ण विज्ज३ । 
अणबज्ज मतहं तेसिं, ण ते संबुड चारिणो ॥२९॥ 
जो मन से ह्ेष ( हिंसा पाप ) करते हैं. उनको ज्ञान 
नहीं है | उनको पाप रहित कहना तथ्य शून्य है ,। क्‍योंकि 
उनका आचरण संबृत ( आश्रव रहित-संयमी ) नही है। 
टिप्पणी--जो मानसिक हिंसा करता है उसका 
चित्त अशुद्ध होता है। जिसका चित्त अशुद्ध है वह अशानी 
है। क्‍योंकि शानी फे लिये अशुद्धि ( क्लिष्ड चित्त वृत्ति ) का 
कोई कारण ही नहीं रहता है। जिसका चिस किप्ट है उसे 
पाप बन्धन होता ही है ) चित्त की विश्षिप्तता--अशुद्धता 


से ही बिना निरीक्षण के गमनागमन होता है. और स्वप्न कीं 
हिंसा भी कछ्लिष्ट चित्त का परिणाम है, अतः पाप छगेगा ही । 


मैं मारता है, ऐसा चित्त का परिणाम हुए बिना 
हिंसा में प्रदृुत्ति नहीं हो सकती है | और 'में मारता हूं? इस 
चितवृत्ति को शुद्ध कैसे माना जाय। जो अनासक्त है-संयमी 
है, धह मांस भक्षण को उद्यत ही कैसे हो सकता है। कोई 
मांस खाकर अनासक्त या अहिसक नहीं रह सकता और 
वह निष्पाप भी नहीं रह सकता । 


इच्चेयाहि य दिट्वीहिं, सायागारवनिस्सिया । 
सरणंति मन्नमाणा, सेवेती पावग जणा ॥३०॥ 
जिनकी ऐसी ( अनासक्त हिंसा की ) श्रद्धा है वे 
अपने दशैन को शरण दाता मानकर, सुख-मोग और चढ़ाई में 
आसकत हो जाते हैं और पाप करते हैं । 


आ० १ ० २ रण 


जहा अस्साविर्णि नावं, जाइअंधो दुरूहिया । 
इच्छई पारमागन्तुं, अन्तरा य विसीयदे ॥३१॥ 
एवं तु समणा एगे, मिच्छ-दिद्ली अणारिया । 
संसार-पार-कंखी ते, संसारं अणुपरियटटन्ति ॥त्ति बेमि॥ 
जैसे कोई जन्मान्ध फूटी नाव पर चढ़कर पार जाना 
चाहता है, परन्तु बीच में ही डूब मरता है | 
वैसे ही मिथ्या दृष्टि, अनाय्ये श्रमण संसार से पार 
होने की इच्छा करते हैं, परन्तु ( दृष्टि विषयास से ) ससार 
में ही भमते रहते हैं । 


# इति दूसरा उद्देशक # 
.९8022..2 
तीसरा उद्देशक 


ज॑ किंचि उ पूहकर्ड, सड़ी मागतु मीहिय॑। 
सहस्संतरिय शुजे, दुपक्ख चेव सेव्‌ह ७४१॥ 
जो खाघु थोडा भी पूतिदत ( आधाकर्म से मिश्रित ) 

आहार और श्रद्धालु के द्वारा किन्हीं आगन्तुक मुनियों के लिये 
बनाया हुआ आहार, हजार घर के अन्तर से छाकर खाता है, 
वह साधु, गृहस्थ और साधु दो पक्ष का सेवन करता है ) 

तमेव॒ अवियाणता, विप्तमेसि अकोविया । 

मच्छा वेसालिया चेव, उदगस्सड्भियागमे ॥२॥ 
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उदगस्स पमावेण, सुकंसि घातमेन्ति उ। 
ढंकेहि य कंकेहि य, आमिसत्थेहिं ते दुह्दी ॥३॥ 
एवं तु समणा एगे, वहमाण-सुहेसिणो | 
मच्छा वेसालिया चेव, घातमेस्संति णंतसो ॥४॥ 
विषम ( भयद्भर ) स्थान में अकुशछल और अनजान 
विशाल मच्छ ज्वार-भाटे में--- ' 
जल के प्रवाह से सूखे हुए स्थान में गिरकर मांस के 
इच्छुक ढंक और कंक पक्षियों द्वारा ढुःखित होते हैं और मोत 
को प्राप्त होते है । 
उसी तरह वतेमान सुख के जमिलाषी कई अ्रमण 
वैशालिक मत्स्य की तरह ( एक बार नहीं ) अनन्त बार मरेंगे। 
टिप्पणी--रसनेन्द्रिय की लोछुपता से ही आहार 
के दोपों का सेवन होता है । जब तक रस (काम गुण ) पर 
कावू नहीं। होता तब तक पूर्ण बह्मचय्य का, पूर्ण अहिंसा, पूर्ण , 
सत्य का पूण अचोय्ये का और अपरिय्रह का पालन होना 
कठिन है । रसासक्त दुराचारी अपने आपको ठगता रहता 
हैं और आत्म गुणा की घात करता रहता है। यदि स्वात्म- 
घातक अनन्तवार मरे तो क्या आश्चय्ये ? 
इन गाथाओं का अगली गाथारओं से क्‍या संबंध 
है, इस विपय में टीकाकार भी मौन है । 
इणमले तु अन्नाणं, इहमेगेसिमाहियं । 
देवेडते अये लोए, वम्भउत्ते इ आवरे ॥५॥ 
( लोक की रचना के विषय मे ) यह दूसरा अज्ञान 
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है । कोई कहता है--“यह छोक देवोप्त ( देव के द्वारा बनाया 
हुआ या देव के हारा रक्षित ) है |! दूसरा कहता है--्रह्मोप्त 
( ब्रह्म का बनाया हुआ या ब्रह्म में प्रतिष्ठित ) है ।! 


इंसरेण कडे लोए, पहाणाइ तहावरे। 
जीवा जीव समाउत्ते, सुह दुक्खसमज्निए ॥६॥ 
कोई कहते हैं --' छोक ईइवर की रचना है | जीव 
अजीव ईश्वर ने बनाये हैं | सुख और दुःख भी ईइवर ऋत हैं।” 
दुसरे कहते हैं -- 'छोक प्रधानादि ( सत्त्व, रज, तम, गुण ) 
से बना है । छोक जीव-अजीबव से युक्त हे और सुख दुःख 
मय है । ( अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक सृष्टि है ) । 
सयंभुणा कडे लोए, इइ वुत्त महेसिणा । 
मारेण संथुया माया, तेण लोए असासए ॥७॥ 
महर्षिने ऐसा कहा है कि- छोक स्वयंभू ( स्वतः अपने 
आप उत्पन्न ) की रचना है| यमराज ने माया बनाई है 
इसलिये छोक अनित्य है । 


टिप्पणी -बौद्ध साहित्य में 'मार' शाब्द कामदेव 

जैसे व्यक्तित्त के लिये प्रयुक्त हुआ है और इस े्छोकार्च 
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का यह अर्थ बोद्ध पक्ष में घटित हो जाता है कि वासना से 

संसार का विस्तार है अत वासना के समान ही छोक क्षण 

क्षण में बदलता रहता है।! परन्तु जगत्‌-कतृत््व का प्रसड़ होने 

से 'मार' शब्द का अथ यम किया गया हे अर्थात्‌ खृष्टा 

3 डे कक 

स्वयंमभू है और संहारक यम | 
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माहणा समणा एंगे, आह--अंडकडे जमे! । 
असो तत्तमकासीय' -अयाणंता सुर्स वदे ॥८॥ 
कई श्रमण-आ्राह्मण कहते हैं. कि--'जगत अण्डे से 
उत्पन्न हुआ है? और “बह्मा ने ( असो-उसने ) तत्त्व की रचना 
की है |” वे वस्तु स्थिति को बिना समझे मिथ्या बोलते हैं.। 
टिप्पणी-- “अण्डे से सेसार बना! इसका आदशय 
यह है--पहले प्रलय में जगत अप्रकट-विलीन ( अखदेवे मगश्न 
आसीतू ) था। फिर धीरे -बीरे एक अण्डा उत्पन्न हुआ | वह 
पक वर्ष बाद फ़ूटा और उसके दोनो टुकड़ों के बीच में स्वर्ग 
मर्त्यादि सृष्टि की रचना हुईं। यह सृष्टि-सजना वैज्ञानिकों 
की नीहारिका रृष्टि से कुछ कुछ मिलती जुलूती है । 
तत्त्वचमहत्तत्त्व-'में ईश्वर हँ!-पेसा अहड्डार होने 
से पहले की अवस्था-बुद्धि | त्र्मा में पहले बुद्धि का आविः 
भाव हुआ। बुद्धि से अहंकार और बाद में, मन तत्पश्चात्‌ 
तन्मात्रादि की ब्रह्मा ने रचना की । 
समेहि परियाएहिं, लोये बूया कडेति य । 
तत्तं तेण वियाणंति, ण विणासी कयाइवि ॥९॥ 

( उपयुक्त सृष्टि-कठेत्ववादी ) जो अपनी अपनी 
युक्तियों से लोक को वना हुआ कहते हूँ । परन्तु वे वस्तु 
स्ररूप को नहीं जानते हैं. क्‍योंकि छोक कमी भी विनाओ 
नहीं हे । 


टिप्पणी-जो अविनश्वर होता है वह अजन्मा भी 
होता हे । यदि कोई लोक को अविनाशी समझ छेता दे तो 
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बह यह जान लेता है. कि छोक का कभी सजन हो नहीं 
सकता । 
अमणुन्न सम्मुप्पांय, दकखमेव वियाणिया । 
समुप्पाय मजाणन्ता, कह नार्य॑ति संबरं ?॥१०॥ 
अमनोज्ञ- असत्‌ अनुष्ठान ( अशुभ कच्ेव्य ) से 
दुःख उत्पन्न होता है । जो दुःख की उत्पत्ति का कारण नहीं 
जानते हैं वे दु:ख के नाश का उपाय केसे जान सकते हैं । 
टिप्पणी--डुःख अपने कर्म का ही फल है अतः बह 
जागरुक होकर हर एक कत्तेव्य करता है। जो दुश्ख के 
उत्पत्ति के कारण से अज्ञात रहता है--जञान नहीं पाता है 
वही किसी अन्य को उसका कर्ता कल्पित कर लेता है और 
सद्‌ अलुष्ठान से पतित हो जाता है) 
सुद्धे अपावए आया, इह मेगेसि माहिय। 
पुणो किड्डापदोसेण, सो तत्थ अबरज्ञ्ई ॥११॥ 
कोई कोहते हँ--आत्मा शुद्ध निष्पाप हे वह क्रीढ़ा 
प्रद्वेघ से ( मस्ती से; क्रीडया प्रद्देषेण-छीला से या हेष से ) 
वहा पुन) बन्ध जाता है | 
टिप्पणी-इससे मिलता जुरूता द्वी आज का भस्तवाद है! 
बन्धन ( राग-द्वेष ) में भी एक प्रकार के खुख का अनुभव 
होत। है अतः: बन्धन को भी मस्त अपनी मस्तीम--खुमारी 
में अपनाता है। टीकाकार के मत से स्त्नकार ने इस गाथा 
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में त्रेशशिक मत का उलछेख किया है। जैराशिक का अर्थ हैं 
आत्मा की तीन अवस्थाएं मानने वाला ।॥ त्ैराशिक मानते हैं 
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कि आत्मा शुद्ध निष्पाप हो जाती है. 'संसारी' ओर 'संसार 
से मुक्त' ये दो अवस्थाएं हुईं । वहां मुक्ति मं स्वभावत राम 
ह्वेष बद्ध होकर आत्मा वापिस जन्म लेती है 'मुक्त से सेसारी' 


यह तीसरी अवस्था हुईं । दयानन्दज्ञी सरस्वती का मत भी 
इससे मिलता जुलता है । 


।. हृह संबुड़े मुणी जाए, 'पच्छा होइ अपाबवए | 
वियडम्बु जहा झ॒ज्जो, नीरयं सरय॑ तहा ॥१२॥ 
यहॉ पर-जो संयमी मनि रहता है वह बाद में 
निष्पाप हो जाता है और फिर जैसे निर्भेठ जल (हवा से 
उडने वाली धूल के द्वारा ) मेछा हो जाता है. बेसे ही वह 
आत्मा मलीन होकर जन्म लेता है । 
एताणुवीति मेहावी, बंँभचेरे ण ते बसे 
पुटो पावाउया सब्बे, अक्खायारो सय॑ सर्य ॥१३॥ 
बुद्धिमान्‌ चिन्तन करके देखें कि सभी प्रवादी अपनी 
अपनी अछग-अलूग कहते रहते हैं | ये श्रह्मचयों ( आत्मचयौ- 
आत्मानुष्ठान ) में स्थित नहीं होते हैं । 
स॒ए सए उदबड्ाणे, सिद्धिमेव न अन्नहा । 
अहो इहेव वसवत्ती, सच्वकाम समप्पिए॥१४॥ 
कई कहते हेँ---अपने-अपने कम करते हुए ही सिद्धि 
प्राप्त हो सकती है अन्यथा नहीं । पर वह संसार में रहता हुआ 
अपने को ईइवर के वणवर्ती बना ले, ( अर्थात्‌ ईदबर प्रीत्यर्थ 
कर्म करे ) अपनी सव कामनाएं उसे समर्थित करदे | ( निष्काम 
कमें करे । ) 
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सिद्धा य ते अरोगा य, इहमेगेसि माहिय॑ । 
सिद्धिमेव पुरोकाउं, सासए गढिया नरा॥१५॥ 

( जो निष्काम कर्म करते हैं ) वे सिद्ध हो जाते हैं: 

और नीरोग [ आधि, व्याधि, उपाधि, आदि से रहित ] हो 
जाते हैं--!” कई यों कहते हैं--“'जो सिद्धि को ही आगे 
रखते हैं ( कर्म छोड़कर, साधना करते हैं ) वे नर अपने 
आशयों ( अहँकार ) में ही वन्ध जाते हैं |”? 


टिप्पणी--टीकाकार ने १४वौ-१४वीं गाथा का 
निम्न अर्थ किया है--'वे बादी ( शैव-एक दण्डी आदि ) 
अपने-अपने दृशनाठुसार साधना से ( शैव दीक्षा से, एक दंडी 
तत्त्व ज्ञान से, वेदान्ती ध्यान अध्ययन और समाधि से) सिद्धि 
मानते हैं और अन्य की साधना से मुक्ति नहीं मानते। हमारे 
दूशन से इसी जन्म में, आत्मवर्ती-इन्द्रियन्नीत होने पर, जो 
लो इच्छाएं हैं वे सभी पूर्ण होती है अर्थात्‌ उसे ऐेश्वर्यशाली 
आठ सिद्धियां प्राप्त हो जाती है ॥ १७॥ वे जीव, जो कि 
हमारे दशेन के अनुसार अनुप्ठान करते है, शरीर त्याग कर 
समाधि के ड्रारा सिद्ध होते है और थे सभी प्रकार के रोगों 
से रहित हो ज्ञांत है--ऐेसा वे शैयादि कहते हैं. थे अपने 
अनुष्ठान से सिद्धि फो ही लक्ष्य करके--आंग करके, अपने 
आशयों से वन्‍्चकर, उनके अनुकूल यु क्तिया काही प्रति- 
पद्धन करते है ॥१५॥ 


हिन्ति 
ब्रा 


असंबुडा अगाईय, भमिहिन्ति पुणो परृणों । 
कप्पकालम्ुवज्जन्ति, ठाणा आसुरक्िव्विसिया । त्तिवेमि । 


शेश खयगढ़ांग 


इस प्रकार वे अस॑बृत्त ( संयम रहित ) हो जाते हैं 
और अनादिक ( आदि रदितःसंसार ) में ( जिसे किसी कत्तो 
की कृति मान करके, उसमें उस कल्पित व्यक्तित्त्व के भरोसे 
अपने को छोड़ दिया है, उस संसार में ) बार वार "भ्रमण 
करेंगे । चिरकाल, तक अछुर स्थान में ( भवनपत्यादि सें ) प्रेष्य- 
भूत ( नौकर ) रूप से उत्पन्न होंगे। ऐसा में कहता हूं । 


# इंति तीसरा उद्देशक # 


चौथा उद्देशक 


एए जिया भो ? न सरण, बाला पण्डियमाणिणो । 
हिच्चा णं पुव्बसजोगे, सिया किल्योवण्सगा ॥१॥ 
है भिष्य | पण्डित माने जाने वाले ये वाल संसार से 
रक्षा करने मे समर्थ नहीं है | वे पूवे संयोग>थन जनादि को 
तव्यागकर, कृत्य-छद्द काय की हिंसा दो ऐसे कम का उपदेश 
करते हैं. । 
ते च भिक्‍खू परिन्नाय, वियय॑ तेसु ण मुच्छण | 
अणुकस्स अप्पलीणे, मज्ञेण मुणि जावए ॥२॥ 
विद्वन साधु उन बादियों को अच्छी तरह से परख 
कर, उनमे आसक्त ( मोहित ) न हो उन वादियों के धीच वह 
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वस्तु स्थिति को जानने बारा मुनि अपनी उत्क्ृष्टता का अभि- 
मान न करे और न उनमें अपने को ही भूछ जाय । मध्यस्थ 
भाव से रहे--व्यवहार करे | 
सपरिग्गहा य सारंभा, इहमेगेसि-माहिय । 
अपरिग्गहा अणार॑भा, भिक्‍खू ता परिव्वए ॥३॥ 
परिम्रही और हिंसक का भी किसीने एकाक्षर रूप 
दीक्षा मात्र से कल्याण होना बता दिया | परन्तु वह अपरिग्रही 
और अहिंसक भिक्षु की शरण में जाए । 
क्डेसु घासमेसेज्जा, विऊ दत्तेसणं चरे । 
अगिद्धो विप्पम्ुको अ, ओमाएं परिवज्जए ॥४॥ 
और विद्वान साधु गृहस्थ के अपने लिए बनाये हुए आहार 
की ( १६ उद्गम दोषों से रहित ) गंवेषणा करे और ( बिना किसी 
स्वार्थ के ) दिये हुए आदर की (१६ उत्पाद दोपों से रहित ) ही 
इच्छा करे और (निवद्य ) प्रहण करे (चरे ) ( १० ग्रहणैषणा-- 
दोषों से रहित ) और अनासक्ति से राग ट्वेष रहित होकर 
(५ ग्रासेषणा-दोपों को छोड़कर ) आहार करे। ( इस प्रकार 
रहता हुआ साधु, अभिमान वश किसी का ) अपमान न करे | 
लोगवाय णिसामिज्जा, इहमेगेसि माहियं | 
विपरीय पन्नसंभूय, अन्नउत्त तयाणुया ॥५॥ 
कई कहते हैँ कि 'छोकवाद [ पौराणिक सिद्धान्त 
सनना चाहिये |? पर विपरीत वृद्धि से उसवी रचना हुई 
और उसी अन्योक्त का वहा अनुसरण होता है । 


४ 
प्रा 
ण्‌ 
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अपते निहइए लोए, सांसए ण विणस्सई । 
अंतर्व॑ णिएए लोए. इति घीरोडतिपासई ॥६॥ 
अपरिमाणं वियाणाई, इहमेगेसिमाहियं । 
सब्वृत्थ सपरिमाण, इति धीरोडतिपसाई ॥»॥ 
( छोक वाद में ऐसे मत हैं.) 'यह छोक नियत और 
( अर्थात्‌ क्षी सदा ख्री ही रहती है. पुरुष सदा पुरुष रहते हैं, 
मनुष्य मनुष्य और जानवर २ ही रहते हैं) अनन्त हैं [आपसी 
सम्बन्धों का नाश नहीं होता है ] 'छोक शाइबत है-डसका 
नाश नहीं होता है । छोक अन्त सहित है ( सप्त द्वीप-सप्त 
समुद्रादि मर्यादित संख्या वार है । ) और नित्य है-” ऐसा 
धीर पुरुष ( व्यासादि ) देखते हैं ।? 
कोई कहता है--'अतीन्द्रिय [ अपरिमाणं-क्षेत्र- 
काल से परे के ) पदार्था को जाना जाता है [ अन्य पदार्थी 
को जाने या न जाने, उंससे कुछ छाभ नहीं । या सर्वत्र 
सपरिमाण [ मर्यादित | पदार्थ देखे जाते हैं. अर्थात्‌ कोई भी 
सर्वज्ष नहीं हो सकता है--ऐसा घीर पुरुष देखते हैं ।! 
जे कोइ तसा पाणा, चिट्ठेति अहु थावरा । 
परियाए अत्वथि से अंजू , जेण ते तस्स थावरा ॥<८॥ 
जो कोई न्नस या स्थावर प्राणी हैं, वे [ त्रसता-स्था- 
वरता ] प्राणियों की पय्योय हैं | इसलिये प्राणी अवश्य ही 
प्स से स्थावर और स्थावर से त्रस होते हैं. 
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उराले जगओ जोगं, विवज्जा्स पलेंति य । 
सब्बे अक्कत दुक्खय अओ सब्बे अहिंसया ॥९॥ 
एयं खु नाणिणो सार, ज॑ न हिंसईइ किचण । 
अहिंसा समर्य चेव, एतावर्त्त वियाणिया ॥१०॥ 
जगत | औदारिक शरीर वाले श्आाणियों ] का योग 
स्थू है अत; बह विक्ृत हो जाता है जिससे प्राणियों को दुख 
होता है | इसलिये किसी की हिंसा करना योग्य नहीं हे । 
ज्ञानियों के लिये यही न्याय संगत है कि वे किसी 
की हिंसा नहीं करें | क्योंकि अहिसो का सिद्धान्त दी ज्ञानियों 
का समभना चाहिये | हि 
वुसिए थ विगय गेही, आयाणं सम्म रक्खए | 
चरिआसण सेज्जासु, भत्तपाणे य अंतसो ॥११॥ 
एतहिं तिहिं ठाणिहि, संजए संतर्त मुणी । 
उक्करस जलणं पूम॑, मज्ञत्थ च वि्गिचए॥१२॥ 
मुनि “चलने-फिरने” सोने-बैठने और खान-पानादि 
मे अनासक्त और स्थिर बुद्धि होकर रहे और [ सम्यगू ज्ञान- 
दरशन चारित्र रूप ] आत्मा की भली भांति रक्षा करे । 
मुनि [ (१) चर्यों मे उपयोग (२) अनासक्ति-स्थिर 
बुद्बि और (३) आत्म रक्षा ] इन तीन बातों मे अपने को 
साधे-स्थिर करे और मान (उक्कसन्न्वदृप्पन ) क्रोध [ जलण 
प्रणिधान का दाहक ] माया ( णूमं-गहन अंधकार ) और छोम 
( मज्मत्थ॑-पापों का माध्यम, पाप का वाप ) का त्याग करे | 


शेदे सूयगर्डाग 


समिए उ सया साहू, पंच-संवर-संव़े । 

सिर्णह असिए भिक्‍खू , आमोक्‍्खाय परिव्वएज्जासि त्तिवेमि। 
साधु सदा समितियों से यक्त और पाच संवर से 

संइत ( संयमी ) रहे । निबंध ( निर्गन्थ ) भिक्छु, जहां तक 

मोक्ष प्राप्त,न॒ कर छे वहां तक आबडद्ध प्राणियों ( सिएहिं- परि 

प्रही--आरभी ) में संयम से रहे । ऐसा में कहता हूं 


-# इति चौथा उद्देशक # 
“8 पहला अध्ययन समाप्त ई- ' 
छ8म323 ध्ह््द 
हूसरा ग्रध्ययन 
( वेयालियरउद्बोधन ) 


मनुष्य यह जानता है कि वह जर-जोरू-जमीन के 
वन्धन में बनन्‍्धा हुआ है और हिंसा में आसक्त है | परन्तु वह 
यह जानकर भी उन वन्धनों से मक्त नहीं होता है| अरे कभी 
कभी तो वह यह भी भूल जाता है कि बह वन्‍्दी है। वह 
वन्धनों को चिरकाछीन अभ्यास से अपने श्रद्धार-अपने अवछ- 
म्ववद और जिन्दगी के आधार मान लेता है और मान लेता है 
कि इसके सिवाय, हम जन्तुओं की कोई दूसरी वास्तविक 
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अवस्था नहीं हो सकती | सूत्रकार ने इस ओर संकेत करते 
हुए, इस अध्ययन में जागरण>सन्देश दिया है । 

टीकाकार ने इस अध्ययन को ऋषमभदेव प्रभु के द्वारा, 
भरतचक्री से आतंकित अपने ९८ पुत्रों को बोध देने के रूप 
में उपदिष्ट' बताया है। 


पहला उद्देशक 


संबुज्ञ्ह कि न बुज्ञ्ह ? संबोही खलु पेच्च दुल्लहा | 
नो हृवणमंति राइओ, नो सुलभ पुणरातरि जीविय ४१॥ 
( भगवान ऋषभदेव कहते हैँं--. ) (समझो । क्‍यों 
नहीं समझते हो ? मरने के बाद सदुज्ञान की प्राप्ति दुर्लूम है। 
बीती हुई रात्रियां बापिस नहीं लौटती और ( संयम जीवन 
का आधार ) मानव जीवन फिर से पाना जसरल नहीं है । 
डहरा बुड़ा य पासह गब्भत्था वि चयंति माणवा । 
सेणे जह बह हरे एवं आउखयंमि तुद्दह ॥२॥ 
बालक-बढे तो क्‍या गभसथ मानव भी मर जाते हैं । 
जैसे बाज पक्षी वित्तर पक्षी को मार डालता है बैसे ही आय 
नष्ट होने पर' मनुष्य भी मर जाते हैं । 
मायाहि पियाहि छुप्पई नो सुलहा सुगई य पेच्चओ । 
एयाई भयाई पेहिया, आरंभा विरमेज्ज सुब्वए ॥३॥ 
माता पिता आदि के स्नेह मे आसक्त प्राणी संसार 


३८ खूयगड़ांग 


में भ्रमण करते हैं| उनको मरने के बाद सद्गति मिंछना सरल 
नहीं है । सुत्रत पुरुष इन भय्यों को देखकर आरम्भ से अलग 
हो जाये । 
जमिणं जगती पुढो जगा, कम्मेहिं लुप्पति पाणिणों 
सयमेव कडेहिं गाहई नो तस्स मुच्चेज्जय्युद्रय ॥७॥ 
अगश्वती--सावद्य क्रिया में रत पुरुषों की निम्न दशा 
होती है--वे प्राणी जगत में अपने किये हुए कमी से अछग 
अछग दुःख पाते हैं-नरकादि में जाते हैं | कर्मों को भोगे 
बिना उनका छुटकारा नहीं हो सकता | - 
देवा गंधव्व-रक्खसा, असुरा भूमिचरा सरीसिवा । 
राया नरसेह्ि-माहणा ठाणा ते वि च्य॑ति दुक्खिया |५। 
देवता, गंधर्व, राक्षतल, असर; भूमिचर, तिंयच, 
राजा, नगर श्रेष्ठि, ज्राह्मण, सभी अपने-अपने स्थान को दुश्खी 
होकर छोड़ते हैं । 
कामेहि य संथवेहि गिद्धा, कम्मसहा कालेण जन्तवों । 
ताले जह वंधणच्चुए, एवं आउक्खयंमि तुट्ठती ॥६॥ 
इच्छाओं और अपने परिचित संगी-सांथियों मे मोहित 
प्राणी, कम फल भोगते हुए यथा समय आयु क्षय होने पर मर 
जाते हैं, जैसे कि ढाल से ( वन्धन ) छूटा हुआ ताल फल, गिर 
जञावा है । 
जे यावि वहुस्सुए सिया, धम्मिय माहण भिक्‍्खुए सिया। 
अभिणूम-कडेहि म्ुच्छिए तिव्व॑ ते कम्मेद्दि किचती ॥७॥ 
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जो मनुष्य चाहे वे शाक्षक्ष हों, धार्मिक हों, ब्राह्मण 
हों, चाहे सिक्षु हों, मायामय अनुष्ठानों में आसक्त हैं, वे 
अपने को कर्मी से पीड़ित करते हैं.। 
अह पास विवेगम॒द्धिए, अवितिण्णे इह भासई घधुव॑ । 
णाहिसि आर कओ पर, बेहासे कम्मेहिं किय्चती ॥८॥ 
और देखो ! कई विवक ( तत्त्व विचारक बुद्धि ) से 
आगे बढ़ते हैं,, परन्तु संसार सागर से पार पहुंचने से पहले ही 
यहाँ मोक्ष की वातें बताते हूँ ( अथवा कई सुख दु:ख के विषय 
में विचार करते हैं परन्तु “सुख क्या है, दु।ख क्या है ?! इसका 
पूणे निश्चय नहीं कर पाते और वे यहीं पर ( संसार में ही ) 
ध्रुव ( सुख स्वरूप ) का आरोपण कर लेते हैं. ) | हे शिष्य ! 
उनसे आर ( संसार ) पार ( मोक्ष ) केसे जाने जा सकते 
हैँ, जब कि वे स्वयं अपने को कर्मा से पीढ़ित करते हैं। 
जद वि य नगिणे किसे चरे, जद वि य भ्रुजिय मासमंतसो । 
जे इह मायाई मिज्जई, आर्गता गब्भाय एंतसो ॥९% 
जो मायादि कषाय से युक्‍त हैं, वह भले नंगा और 
दुबछा होकर फिरे या महिने महिने भर वाद भोजन करे, पर 
वह अनन्त बार गर्भ में आता हे [ जन्म लेता है |। 
पुरिसो रम पाव-कम्सुणा, पलियंत मणुयाण जीविये । 
सन्ना इृह कामसुच्छिया, मोह जति नरा असंबुडा ।१०। 
हे पुरुष | तू पाप कर्म्म्त से निवृत्त हो जा। मनुष्यों 
का जीवन पयैन्त-परिमित-थोड़ा है । जो नर मनुष्य होकर 
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कामः”इच्छा में मूछित आसक्त है, असंबृत-- संयम से रहित है, 
वे मोह-अंधकार [ आत्म ज्ञान और आत्म विश्वास से शत्य्‌ 
अवस्था ] मे जाते हैं । | 
जयय॑ विहराहि जोगव, अणुपाणा पंथा दुरुत्तरा । 
अणुसासणमेव पककमे, वीरोहिं सम पवेहय ॥ ११ ॥ 
है. पुरुष ! यत्ना सावधानी से योगवान्‌ मन, वचन 
और काया से सद्‌ प्रवृत्ति करता हुआ रह | क्योंकि मार्ग 
अनुप्राण--सूक्ष्म प्राणियों या छुद्र प्राणियों से दुरुचर कठिन 
बने हुए हैं। अत; अनुशासन-आप्त-बीतराग' की आज्ञानुसार 
ही पराक्रम-संयमादि क्रिया कर | सभी वीरोने-शन्र भाव से 
मुक्त पुरुषों ने [ उपयुक्त तरीके से रहना ही ] सम्यक्‌ ठीक 
बताया है । 
विरया वीरा सम्द्टिया, कोह कायरियाइ पीसणा । 
पाणे ण हण॑ति सब्बसो, पावाओ विरयाउभिनिव्युडा ।१२। 
जो वीर, पापों से दूर होकर सम्यक्‌ कत्तैव्य करते हैं, 
क्रोध व मायादि का नाञ कर देते हैं, प्राणियों की हिंसा नहीं 
करते हैं और सर्वश; मन, वचन, काया से पापों से बिरत हैं 
वे पुरुप सुक्‍त के समान हैं। 
ण वि ता अहमेव लुप्पए, लुप्पंति लोअंसि पाणिणी । 
प्‌व॑ सहिएहिं पासए, अणिह से पुट्टे अहियासए ।१३॥। 
“में ही दःखी नहीं हं , संसार में प्राणी प्रायः दुश्खी 
ही हँ---” ऐसा सममकर, दखों मे अपना हित देखे और 
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उन्हे समसाव से सहन करे | 
धुणिया कुलिय व लेवबं, किसए देह मणासणाइहिं । 
अविहिंसामेव पव्वए, अणुधम्मो मुणिणा पवेदितो ।१४। 
“छेप घुली हुईं दीवाठ॒के समान अनशनादि से देह 
को कृश बना दें | अनेक प्रकार की हिंसा से दूर रहे । मुनियों 
ने यही घमें कहा है । 
टिप्पणी--दैहिक स्थूलता त्याग मार्ग म--आत्म 
सामीप्य में प्रायः बाधक होती है | देह के आश्रित ही मन, 
वचन के योग हैं। काया को कसने पर मन, वचन पर नियंत्रण 
करने में सहायता मिलती है। इसीलिए शार्रो में जगह २ 
पर देह-द्मन का महत्व प्रतिपादित किया गया है “देह 
दुक्ख महाफ्ू'--दशवेकालिक 
अन्न दाब्द से उपलक्षण के दारा बारह प्रकार के 
तप का यद्दां अहण हो ज्ञाता है । खूतकारन सकषाय [हिखा' 
तव्मक] तप की, ऊपर अर्वी गाथा में व्यथेता बताकर यहां 
अहिंसात्मक तप की उपयोगिता बताई है । 
सठणी जह पंसुगरुंडिया, विहुणिय धंसयई सिये रये । 
एवं दवि ओवहाणवबं, कम्म॑ खबद तवस्सि माहणे ॥१०॥ 
ज्ेेसे घछ भरी पश्चिणी अपने पंखों को फह फडाकर 
देह में छगी हुई बूछ को माड़ देती है वैसे ही अनशनादि तप 
करने वाला अहिंसक तपस्बी कम का क्षय कर देता हे । 
उद्टियमणगारमेसण, समर्ण ठाणठिअ तवस्सिर्ण । 
उहरा बुट्डा य पत्थए. अबि सुस्से न य॒ते लभेज्ज णो ।१६। 


हैँ 
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जो अणगार अपनी इच्छाओं में जाभ्रत है, समता शील 
संयम में स्थिर और तप में उद्यत है, उनसे वारूक-बूढे 
गृहवास में रहने के लिये प्रार्थना करते करते थक जाये, पर थे 
उन मुनि को नहीं पा सकते । 
जह कालुणियाणि कासिया, जद रोयंति य पुत्तकारणा । 
दवियं भिक्‍खूँ समुह्ियं, णो लब्भति ण संठविच्ए |१७। 
साधु के माता, पिता, श्री आदि उसके पास आकर 
करुणा जनक वचन बोले या काये करे अथवा पुत्र के कारण 
रुदन करे, फिर भी वे संयम में परी तरह से स्थिर साधु को 
नहीं डिगा सकते हैं, न गृहवास में स्थिर बना सकते हैं | 
जइ वि य कामेहि राविया, जइ णेज्जाहि णे बंधि घर॑। 
जद जीविय नावकंखए, णो लब्मति ण॑ संठवित्तए ॥१८॥ 
यदि संयम में उद्यत साधु को काम-भोगों का छोम 
दिया जाय या बांधकर घर ले जाया जाय, पर वह जो जीवन 
की इच्छा से रहित हो तो वे उस साधु को अपने अनुकूछ 
नहीं कर सकते हँ--मगुही नहीं वना सकते हैं । 
सेहँति य ण॑ ममाइणो, माय पिया य सुथा य भारिया । 
पोसाहि ण पासओ तुम, लोग पर पि जहासि पोसणो ।१९॥ 
ममता शील माता-पिता और द्वी-पुन्न संयम में उद्यत 
पुरुष को इस प्रकार सीख देते हँ--- 'तुम हमारा पान करो। 
यदि तुम हमारा पालन करना छोड़ते हो तो छोक का किनारा 
भी नहीं पा सकते हो 
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टिप्पणी--उन स्वजनों के कहने का यह तात्पयें है 
कि यदि तुम हमारे पालन रुप छोटे से कत्तेव्य का भी पालन 
नहीं कर सकते हो अर्थात्‌ प्रत्यक्ष की उपेक्षा करते हो तो 
भवपार कैसे हो सकोगे अथात्‌ अप्रत्यक्ष की भी उपेक्षा कर 
बेठोगे । 
अन्ने अन्ने्हिं म्रुच्छिया, मोह जंति नरा असंवुडा । 
विसम॑ विसमेहिं गाहिया, ते पावोहं पुणो पगब्मिया ।२०। 
इस प्रकार परस्पर आसकत असंबृत-असंयमी मनुष्य 
अपना छक्ष्य भूल जाते हैं ( मोह जंति )। बे विषम (मोही) 
जनों के द्वारा विषमता ( ममत्व ) को ग्रहण करके पाप करने 
में निलेज्ज ( ढीठ ) हो जाते हैं. । 


तम्हा दवि इकक्‍्ख पंडिए, पावाओ विरतेष्भिनिव्युडे । 
पणए वीर महाविहिं, सिद्धिपह णेआउये धुव ॥२१॥ 
अत; है भव्य | विचार कर। पाप कत्तेव्यों को त्यागने 
वाले और दुधघेटनाओं से अग्रभावित रहने वाले वीर पुरुष, 
भुवत्त की ओर लेजाने वाले मोक्ष मार्ग रूप राज मागे को 
प्राप्त करते हैं । 


वेयालिय मग्ग मागओ, मण वयसा काएण निव्व॒ुडो । 
चिच्चा वित्त च नायओ, आरंभ च सुसंव॒र्ड चरे ॥त्ति वेमि॥ 
कर्म क्षय करने के मार्ग के राही, मत, वचन और 
काया की सावद्य क्रिया से रहित पुरुष, धन, जन और आरंभ 
को त्यागकर सुसंब्रत-पूणे रूप से संयम में स्थिर वनकर 
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$# इति पहला उद्देशक # 





दूसरा उद्देशक 


मनुष्य स्थु त्याग--वाह्मय त्याग अधिक कठिनाई 
के विना भी कर सकता है। परन्तु अपने आपको वड़ा समभते 
की वृत्ति वह वड़ी कठिनाई से छोड पाता है । वह संसार में 
रहता है तब उसे धनादि का गौरव रहता है । धनादि के 
अभाव में जाति-कुछादि का अभिमान हो जाता है । इस प्रकार 
अभिमान स्थूछ से सूक्ष्म पर होता जाता है ओर त्याग में 
अपने त्याग पर ही अभिमान होने छूगता है--इसलिये साधक 
को अपनी दृष्टि को पैनी बनाने की बड़ी आवश्यकता रहती है । 
अपने अवगुणों की ओर से आँखे मंद लेने से और अपने वडप्पन 
का ही हमेशा चिंतन करते रहने से अभिमान उत्पन्न होता है- 
दूसरे को ठुल्छ समभकने की वृत्ति जाग्रत होती है । अभिमान 
. अशान्ति का ज़नक और उत्थान का अवरोधक है । अतः 
सूत्रकार ने वाद्य त्याग के उपदेश के घाद इस उद्देशक मे अभि- 
मान त्याग रूप आश्यन्तर त्याग का उपदेश किया है -- 
तयसे व जहाइ से रये, इतिसंखाय मुणी ण मज्जइ । 
गोयन्न तरेण माहणे, अहसेयकरी अनेसी ईखिणी ॥१॥ 
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सॉप के कॉचली-त्याग के समान मुनि मैछापन (कर्म) 
छोड़ते हैं--यह जानकर संयमी मुनि गोऋरदि का अभिमान 
नहीं करते हैं, वे द्सरे की निन्‍्दा भी नहीं करते हैं क्‍योंकि 
पर निंदा अकल्याणकारी है। 
जो परिभवर पर जएणं, संसारे परिवत्तई महँ। 
अदु इंखिणिया उ पाबिया, इति संखाय झुणी ण मज्जडई |२। 
जो दूसरे का तिरस्कार करता है वह संसार में बहुत 
समय तक परिभ्रमण करता है अथवा पर निन्‍्दा पापों को 
बढाती है--ऐसा जानकर मुनि अभिमान नहीं करते हैं । 
जे यावि अणायगे सिया, जे विय पेसगपेसए सिया। 
जो मोणपर्य उबह्विए, नो लज्जे समय सया चरे ॥३॥ 
चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे दास का दास हो-- 
जिसने मुनि पद पा लिया है, वे छज्जा छोड़ दे--सदा सम- 
भाव से विचरें | 
सम अन्नयरंमि संजमे, संसुद्धे समणे परिव्वए । 
जे आवकहा समाहिए, दविए कालमकासी पंडिए ॥४॥ 
अमण किसी भी ( पाच में से ) एक विशुद्ध संयम में 
वहाँ तक समता से स्थिर रहे--जहां तक वह अमुक नाम से 
पुकारा जाता रहे अथात्‌ जो भव्य और पण्डित हैं वे मृत्यु 
पर्यत संयम मे स्थिर रहे । 
दूर॑ अणुपस्सिया मुणी, तीय धम्ममणागय तहा | 
पुड़े फरुसेहिं माहणे, अबि हण्णू समयंमि रीयइ ॥५॥ 
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द्रदर्शी मुनि, अतीत और अनागत जीवों के स्वभाव 
को देखकर, कठोर स्पञे से ताड़ित होने पर भी अहिंसक मुनि 
समता से रहते हैं । 
पृण्ण समत्ते सपा जए, समता धम्म मुदाहरे मुणी । 
सुहुसे उ सया अलूसए, णो कुज्झे णो माणि माहणे ॥६॥ 
प्रज्ञापुण-बुद्धिमान मुनि सदा अपने को जीते; समता 
धर्म का उपदेश करे । संयम की विराधना न करे | अहिंसक 
मुनि न क्रोध करे, न मान करे । 
बहु जण णमर्णमि संबुडो, सब्बद्ेेहिं नरे अणिस्सिए । 
हदणव सथा अणाविले, धम्म पादुरकासी कासवं ॥७॥ 
बहुत से मनुष्यों के नमस्कार करने पर भी संबृत 
( साधु ) पुरुष, सभी अथे इच्छाओं से, निमेछ जल के सरोवर 
के समान रहित होकर, भगवान काश्यप का घर्म प्रकाशित 
करे | 
बहवे पाणा पुढो सिया, पत्तेय॑ समय॑ समीहिया । 
जे मोणपय्य उवहिए, विरतिं तत्थ अकासि पंडिए ॥८॥ 
संसार में बहुत से प्राणी हैं । प्रत्येक मिन्न-भिन्न हैं । 
जो विवेकी मुनि वन गये हैं, वे उनको अपने समान जानकर, 
उन जीवों की घात से विरत रहें | 
धम्मस्स य पारए मुणी, आरम्मस्स यथ अतए ठिए। 
सोर्यति थ णं मसाइणो, णो लब्भति णिय परिग्गह ।९। 
ऐसे मुनि धर्म का ममें समझ छेते हैं. और म्रबृत्तियों 


स्‍ी 
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( आरंस ) का अन्त कर देते हैँ--स्थिर हो जाते हैं । इसके 
विपरीत मुग्ध ( मोही ) प्राणी निज परिग्रह ( अपनी इच्छाओं 
की तृप्ति ) नहीं कर पाते हैं और चिन्ता करते रहते हैं. । 
इह लोग दुह्यवह विऊ, पर लोगे य दुहं दुह्मवह। 
विद्धंसण धम्ममेच त॑ इृति, विज्ज॑ कीउ्गारमावसे ॥१०॥ 
उनका इह छोक भी दुख से वीतता है | परछोक भी 
दु!ख के कारण कठिनाई से व्यतीत होता है | अथोत उन्हें 
अतृप्त कामनाएं और तद्‌ जन्य शोक सदा दुःखित करते रहते 
हैं-/यह सत्य समझो | काम के आधार या भोग--उपभोग 
विनाश शील हेँ--यह ज्ञान यदि सचमुच ही प्राप्त हो जाय 
तो गृहवास में कौन रह सकता हे । 
महय॑ परिगोव जाणिया, जा वि थ बंदण पूयणा इह | 
सुहुमे सल्ले दुरुद्धरे, बिउमेता पयहिज्ज संथव ॥ ११॥ 
एगे चर ठाणमासणे, सयणे एग समाहिए सिया। 
भिक्‍खू उबहाण वीरिए, बह गुत्ते अज्ञत्त संबुडो ।१२। 
संसार में परिचय या आसक्ति और बंदन-पूजा को 
कौटे समझना चाहिए | ये कॉटे वहुत सूक्ष्म हैं. ओर मुश्किल 
से निकाल सकते हैं | इसलिए बुद्धिमान पुरुष जगत्‌ के सह« 
बास---परिचय का त्याग करे | 
बह अकेला विचरे; अकेला ठहरे-वैठे और सोए । 
मभिक्षु वचन और आत्मा को नियंत्रित करके अकेला दी समाधि- 
शान्ति के साथ वप में रत रहे | 
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णो पीहे ण याव पंगुणे, दारं सुन्न-धरस्स सेजए। 
पुद्े ण॒ उदाहरे बर्य, ण समुच्छे णो संथरे तण ॥१३॥ 
( इस भ्रकार एकाकी विचरने वाल ) साधु शुत्य गृह 
के द्वार न वद करे, न खोले | किसी के पूछने पर ( अर्थीत्र्‌ 
द्वारादि बंद करने के लिये कोई पूछे तो ) न वोले | न कचरा 
साफ करे और न तृणादि ही ,बिछाए । 
जत्थ5्त्यमिए अणाउले, सम-विसमाई मुणीडहियासए | 
चरग़ा अद॒वा वि भेरवा, अहुवा तत्थ सरीसिवा सिया १४ 
तिरिया मणुया य दिव्वगा, उबसग्गा तिविहाउहिसासिया | 
लोमादीय॑ ण हारिसे, सुन्नागार गओ महाम्ुणी ॥ १५ ॥ 
जहां सयोस्‍्त हो जाय, वहीं वे मनि ठहर जाय॑ | सम- 
विषम परिपह सहे | चाहे मच्छर हों, चाहे भर्यकर सर्पादि 
जानवर हो | 
अथवा ति्य॑श्व के, मनुष्य के और देव के ये तीन उप- 
सगे हो - सब कष्टों को शून्यागार में महामुनि रॉगंटे को खड़े 
किये विना सहन करे । 
णो अभिरकंलेज्ज जीविय॑, नोडवि य पूथण पत्थए सिया। 
अब्भत्थ मुर्विति भेरवा, सुन्नागार गयस्स मिक्खुणो ॥१६॥ 
( उपसगे आते पर ) भिक्षु न जीने की इच्छा करे 
( और उपसगे जीत लेने पर ) न पज्ञे जाने की मांग करे 
( अथवा अपनी पजा-प्रशसा के लिये कष्ट न सहे )। ्ैस 
प्रकार शुत्त्य गृह में रहने से साधु को मर्यकरता में निवास करने 
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का ( निर्भेवता का ) अभ्यास हो जाता है । 


उबणीयतरस्स ताइणी, भयमाणस्स विविक्क मासण् | 
सामाइय माहु तस्स, ज जो अप्पाण भए ण दंसए ॥१७॥ 
जो मोक्ष के समीप हैं, भय भीतों की रक्षा करते हैं, 
एकान्त सेदी हैं ओर जो कभी आत्मा भे भय को नहीं आने 
देते हैं. उनको सामायिक चारित्र कहा गया है । 


उसिणोदग-दठत्तमोइणो, धम्मद्रियस्स मुणिस्स हीमतो । 
संसग्गि असाहु राइहिं, असमाहीउ तहागयस्स वि॥१८॥ 
जो मुनि गर्म जल, ठंडा किये विना, पीते हैँ, धर्म में 
स्थिर हैं, असंयम से छज्जित हैँ उन्हे राजादि का संग करना 
अच्छा नहीं है। क्योंकि संग दोष से तथागत ( मोक्ष के 
समीप पहुचे हुए ) भी समाधि ( आत्म- र्मणता ) से भ्रप्ट हो 
जाते हैं। 
अहिगरणकडस्स भिवखुणो, वयमाणस्स पसज्ञ दारुणं । 
अड्डे परिहायतो बहु, अहिगरणं न करेज्ज पंडिए ॥१९॥ 
जो मिक्षु अधिकरण ( कलह ) करता है अथवा दूसरों 
पर मन ही मन छीजा करता है, वह कदटुभापी --अछावी वन 
जाता हे और भयकर आत्म-पीढा पाकर, अपने अर्थ-लक्ष्य- 
मनोरथों को नप्ट कर देता हे | इसलिए विवेकी अधिकरण न 
करे अथीत्‌ वार वार दसरों के दोपों का अभिमान के साथ 
चितन न करे | 
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सीओदग पडि दुगुछिणो, अपडिण्णस्स लवावसप्पिणो । 
सामाइयमाहु तस्स जं जो, गिहिमत्तेज्सण न भुंजती ॥२०७ 
जो सचित जल पीने से घुणा करता है, अग्रतिज्ञ८ 
अमयौदिति-संयम हीन का जरा भी अनुसरण नहीं करता है और 
जो गृही के बतेनों में भोजन नहीं करते हैं उसे समभावी-सामा- 
यिक चारित्री कहा हे । 
ण य संखय माहु जीविय॑, तह वि य बालजणो पगब्भइ । 
वाले पावेहिं मिज्जती, इति संखाय मुणी ण मज्जती ॥२१॥ 
जीवन सस्क्ृत-उच्च, विशुद्ध या संस्कार युक्त नहीं है 
फिर भी बार अविकसित जन जीवन ( ग्राह्ृत जीवन ) को 
विज्ञुद्ध बताने की धृष्टता करते हैं. और पापों के द्वारा असि- 
मान करते हें--या लिप्त होते हैं| यह जानकर मुनि जीवन 
पर अभिमान न करे | 
टिप्पणी -ठीकाकारने इस याथा का निम्न अथे 
किया हे--'जीवन रहस्यज्ञों ने कहा हैं कि “टूटा छुआ 
जीवन फिर नहीं। जोडा जा सकता है” तथा/पे अज्ञ जन पाप 


करते मे ध्॒ष्ट हो जाते हैं और वे पापों से भर ज्ञात हैँ-- 
यह जानकर मुनि अपने आचरण पर अभिमान न करे।” 


छंदेण पले इमा पया, वहुमाया मोहेण पाउडा | 
वियडेण पलिंति माहणे, सीउण्ह बयसाउहियासए ॥२२॥ 
जनता मोह ( अन्धविश्वाल और असत्याचरण ) से 
थुक्त होकर बहुत माया ( कपट ) करती हुईं, अपनी इच्छा से 
डूब जाती है [ परन्तु मुनि निष्कपटता से तल्छीन हो जाते हैँ 
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और ठण्डी-गर्मी को 'ऊफ' तक किये बिना ही सहते हैं । 
कुजए अपराजिए जहा, अक्खेहिं कुसलेहि दीवय । 
कडसेव गहाय णो कारलिं, नो तीय॑ नो चव दावरं ॥२३॥ 
एवं लोगंमि ताइणा, बुइए जे धम्मे अणुत्तरे । 
ते गिण्ह हियंति उत्तम, कडमिव सेसव्यहाय पंडिए।२४। 
जैसे चतुर जुए का खिलाडी, कौशल से पासे के द्वारा 
खलता है और कृत दॉव ही लेता है, कलि, त्रेता या हवापर 
नहीं लेता है | ( अथोव कृत-सम्पूण युग, त्रेता-एक चौथाई 
हीन युग, द्वापर-आधा हीन युग और कालिछतीन चौथाई हीन 
युग । सम्भवतः इन युगों की हीनाधिकता को छक्ष्य करके जुऐँ 
में दावों की ऋृतादि संज्ञा होगी । ) | 
वैसे ही छोक में विवेकी पुरुष, प्राणी मात्र के रक्षक 
के द्वारा कहे गये अनुत्तर धर्म को हितकारी और उत्तम समझ 
कर, अन्य मतों को छोडकर, कृत दॉंब के समान ग्रहण करे । 
उत्तर मणुयाण आहिया, गामधम्मा हृह में अणुस्स॒य । 
जसी विरया समुद्दिया, कासवस्स अणुधम्म चारिणो ।२५। 
यहा मेने कई वार सना है---“मनष्यो के लिये ग्राम- 
धम, समह धर्म ( भेढिया धसान ) वलछ॒वान है ! जो सम्यक्‌ 
प्रयत्न शीछ होते हैं, वे समृह धर्म से द्र हो जाते हैं, वे ही 
काइयप के धर्म के अनयायी हो सकते ह | 


टिप्पणी--'आत्रामघमे”” का अर्थ टीकाकार ने 
“शब्दादि-विपया मेथुनरूपा वेति” किया है। पर --“समृह 
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घर्म” अर्थ अधिक व्यापक प्रतीत होता है। जिसेकि आजकल 
“जनधर्म ” "युगोचित धर्म” आदि नामों से वुकारा जाता है। 
आजकल कहें विद्वान “महाजनो येन गत- स पन्था” पद में 
#“प्रहाज़न” शब्द का भी अथे "जन समूह” करने रूग गये हे, 
इसलिए स्वतः सिद्ध हो जाता है कि ज़न-प्रयवाह की रगढ़ 
कितनी दुर्निवार है । 
जे एय चरंति आहिये, नाएण महया महेसिणा । 
ते उद्लिय ते समुद्धिया, अन्नोश्न॑ सारंति धम्मओ ॥२६॥ 
महान महर्षि ज्ञातपुत्र द्वारा कथित घर का जो 
आचरण करते हैं, वे संयम शीछ हैँ--उत्थान की ओर पूरी 
तरह अग्रसर हैं | वे घम में एक दूसरे को सहायता देते हैं । 
मा पेह पुरा पणामए, अभिकल्ले उवधि धूणित्तण | 
जे दूमण तेहि णो णया, ते जाणंति समाहि माहिय॑ ।२७। 
पहले भोगे हुए काम-भोगों का स्मरण न करे । उपाधि८ 
आठ प्रकार के कर्मा के नाश की इच्छा करे । वुमैन-विपय 
कपायादि-मन की बुरी अब्बत्ति के वशीभूत न है, वे पुरुष गभु 
से कथित समाधि--आत्मानन्द का अनुभव करते हैं । 
णो काहिए होज्ज संजए, पासणिए ण य संपसारए | 
णच्चा धम्मं॑ अणुत्तरं, कयकिरिण ण यावि मामए ॥२८॥ 
मुनि (सिर्फ जनता का मनोरक्लन करने वाछा ) 
कथाकार न हो, न आइशिनक>प्रइदनफल बताने वाला हो और न 
सम्भ्रसारक-तन्त्र-मन्त्रादि बताने वाछा या न धन-जनाद़िं की 
बुद्धि-हानि और बृष्टठि आदि का उपाय बताने बाला दी । परंतु 
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छोकोत्तर धर्म को जानकर सक्रिय रहे और समता न करे | 
छन्म च पसंस नो करे, न य उक्‍्कीस पृगास माहणे | 
तेसिं सुविविग साहिए, पणया जेहिं सुजोसिर्य घुर्य /२९॥ 
साधु माया और अपनी प्रशंसा न करे और न अपने 
उत्कष ( दवदढवे ) का प्रकाश करे | जिन्होंने एक मात्र मोक्ष 
के लक्ष्य से प्रगति की है, उनका थ्िविक प्रशंसतीय हे, क्‍योंकि 
वे संयम में रत रहते हैं । 
अणिहे सहिए सुसंवुडे, धम्मड़्ी उवहाणवीरिए । 
विहरेज्ज समाहिइंदिए, अत्तहिय॑ खु दुहेण लब्भइ ॥३०॥ 
निःस्नेह--बस्तु की आसक्ति से रहित, सहिति-अपने 
द्वित को देखकर, स॒संवृत-पणं संयमी, धर्मार्थी उपधानवीर्य-तप 
में पराक्रमझ्ीछ होकर, समाहित इन्द्रिय-इन्द्रियों को योग्य 
काय्ये से लगाकर विचरे | क्योंकि आत्म कल्याण बडे प्रयत्न 
से होता है । 
ण्‌ हि नूण पुरा अणुस्सुयय, अठुवा ते तह णो समुद्ठिय । 
मुणिणा सामाइ आहियं, नाएणं जग सब्वदंसिणा ॥३१॥ 
एवं मत्ता महतरं, धम्ममिणं सहिया बद्द जणा । 
गुरुणो छंदाणुवत्तगा विरवा, तिन्‍न महो व माहिय॑ ।त्ति वेमि। 
जगत्‌ के सभी भावों को देखने वाले ज्ञात पुत्र मुनि के 
द्वारा उपदिष्ट सामाय्रिकादि बने, निर्चय ही था तो सुना 
नहीं या सुनकर सम्यक्‌ आचरण नहीं किया--- 
ऐसा मानकर बहुत से ज़न इस उत्तम धर्म से युक्त 
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होकर और पाप से दूर होकर गुरु के आज्ञानुवर्ती हुए एवं जो 
( संसार ) महा प्रवाह कहा जाता है उससे पार हो गये | 
ऐसा में कहता हूं । 


टिप्पणी--खारे उद्देशक में खूत्रकार ने मान के 
विविध रूपों का वर्णन करके अभिमान को मिटाने का उपदेश 
किया है | अहेकार--कष्ट सहिप्णु नहीं होने देवा-- 
सम्यक्‌ अनुष्ठान मे प्रवृत्त नहीं होने देता । इस उद्देशक में 
इसीकी झांकी कराई गई है । जिसके सहारे साधक चिंतन 
के द्वारा अहंकार के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्थानों को जानकर, 
प्रयत्न करने पर उनसे अक्लता रह सकता है! 


श्र 


# इति दूसरा उद्देशक # 
छ्छ्छ्छ ध््ह्शयथ 
तीसरा उद्देशक 


सेचुडकम्मस्स भिवखुणो, ज॑ टुक्‍्खें पुट्ठ अबोहिए | 
ते संजमओष्वचिज्ज३, मरणं हेच्च बयंति पंडिया ॥१॥ 
संबृत कर्म ( जिसने आठों कर्मों के आगमन को रोक 
दिया है ऐसे ) सिश्षु को अज्ञान से जो दुःख हो रहा हे वह 
संयम से नष्ट दो जावा है और वह विवेकी मृत्यु से रद्षित हद 
जाता हे | 
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जे विन्नवणाहिष्जोसिया, संतिन्नेहिं सम॑ वियाहिया । 
तम्हा उद्ढ ति पासहा, अदक्खु कामाइ रोगवं ॥२५॥ 
जो विज्ञापन से ( जिससे काम-भोगों की परि होती 
है उनसे ) सेवित नहीं है अथवा जो पुरुष ञ्ली संग से रहित 
है या जो सखी पुरुष-संग से रहित है, उन्हें मुक्त के समान 
जानना चाहिए । क्योंकि जो काम भोगों को रोग के समान- 
मानते हैं. वे ही उतसे परे होकर मुक्त हो सकते हैं । 
अग्ग॑ वणिएहिं आहिये, धारंती राईणिया हह । 
एवं प्रमा महव्वया, अक्खाया उ सराइ भोयणा ।श 
लैसे व्यवसायियॉ-व्यायारियों के द्वारा छाई हुई वहु- 
मल्य सामग्री राज़ादिक समर्थ पुरुष धारण करते हैं. बेसे ही 
विख्यात, श्रेष्ठ मह्मात्रत और रात्रि भोजन त्याग को म॒नि धारण 
करते हैं | 
जे इह सायाणुगा नरा, अज्ञोववन्ना कार्मे्हि मुच्छिया । 
किवणेण सम पगव्मिया, न वि जाणंति समाहिमाहित ।४। 
ससार में सुख के पीछे दोढने वाले मनुष्य काम--भोगो 
को पाकर उनमे आसक्त हो जाते ह,बे कजूस के समान अपने 
को काम-भोगों की तिजोरी मे वढ करते जाते हू ओर जो 
वास्तविक सुख है उससे वचित रह जाते हू । 
वाहेण जहा व विच्छए, अबले होइ गये पचोडए | 
से अतसो अप्पथामए, नाइहड अबले विसीयाति ॥५|| 
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एवं कामेसर्ण बिझ, अज्ज सुए पयहेज्ज संथर्व | 
कामी कामे न कामए, लड्ेबावि अलड्ू कप्हुई ॥६॥ 
जिस प्रकार गाडीवान के हारा मारकर हाके जाने पर 
सी अब बेल अपनी अल्‍्प शक्ति के कारण आखिर में भार 
बहन नहीं कर पाता है और वह वेचारा दुर्वेछ दुःखित 
होता है-- 

उसी प्रकार काम-विषय को प्राप्त करने में चतुर पुरुष 
““इन्हे आज छोड़ें --कछ छोड़ दूंगा!” -- इस प्रकार सोचा करता 
है। पर कामी पुरुष को ( जो कल्याण का इच्छुक हो तो 
उसे ) चाहिए कि वह काम गुणों की चाह न करे और श्राप्त 
हुए काम -भोगों को अग्राप्त ही सममे । 

मा पच्छ असाहुया भवे, अच्चेही अणुसास अप्पर्ग । 
अहिये च असाहु सोयती, से थणति परिदेवती वहु ॥»॥। 
इह जीवियभेव पासहा, तरुण एवा ससयथस्स तुइती । 
इत्तर वासे य बुज्ञह, गिद्धनरा कामेसु झुच्छिया ॥८५ 
जे इह आरंभ निस्सिया, आतदंडा एगंत छूसगा ! 

गंता ते पाव लोगय, चिरराय आसुरिय दिस ॥९॥ 

( प्राप्त काम भोगों को अप्राप्त समझकर ) फिर उन 
कास-भोगों को यह्‌ सोचकर त्याग दे कि कहीं असाधुता फिर 
न हो जाय | और वह अपने आपको यों शिक्षित करे--- 
५ असाधुता अच्छी नहीं हे । असाधु शोक करते हैं, निराश 
होते हैं और वहुत विछाप करते हैं -- 
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“आत्मन्‌ | यहां जीवन की ओर ही देख | शत्तायु 
पुरुष ( सौ वर्ष जीने वाछा ) भी जवानी मे मर जाता है । 
यह समझ छे क्रि---यहां थोड़े समय के लिए रहना है । ऐसा 
जानकर भी जो तुच्छ होते हैं थे पुरुष ही काम - भोगों में लिप्त 
हो सकते हैं । 

“आत्मन्‌ | जो आरमभ में आसकत हैं वे अपनी आत्मा 
को दंड दे रहे हैं, निइवय ही वे आत्म-ह॒त्या कर रहे हैं | वे 
पाप छोक को जाते हैं या अज्ञान तप से असखुरता पाते हैं ।”” 

ण य संखयमाहु जीवियं, तहवि य बालजणो पगव्भई । 
पच्चुपन्नेन कारियं, को दटडु परछोग मागते ॥॥१०॥ 

“जीवन संस्कृत ( जेसा प्राप्त हुआ है वैसा ही जीने 
योग्य ) नहीं है--ऐसा कहते हैं | फिर भी वालजन ( प्राझृ- 
तिकता के नाम पर ) ढीठता करते हैं | वे कहते हेँ--' “में 
वर्तमान जीवन से मतल्‍रूव है। परलोक को कोन देखकर 
आया है ।” 

अदक्खुब दक्‍्खुवाहिय (ते) सहहसु अदक्खु देसणा । 
हंदि हु सुनिरुद्ध दंसणे, मोहणिज्जेण कडेण कम्मुणा ।११ 
हे अन्धवत्‌ पुरुष | और ए अदृह्य को देखने बालों ! 
जिन्होंने जो है वही देखा हे उनपर श्रद्धा करो | अपनी आ*« 
सक्ति से ग्रहण किये हुए कर्म से ढदजन णक्ति रुक जाती है- 
बंद हो ज्ञाती है अर्थात्‌ तत्थ को जानकर उसपर प्रतीति करने 
की ञक्ति आबृत हो जाती है--यह सममभो । 
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दुक्‍्खी मोहे पुणो पुणो, निद्वंदेज्ज सिलोग पूयणं। 
एवं सहितेडहिपासए, आयतुले पाणेहि सेजए ॥१शा 
दुशःखी वार-वार मोहित होते हैं. अत: पजा प्रशंसा 
की चाह न करे ( अथीत्‌ अपने यश के लिये दु।खी न हो ) । 
इसी प्रकार सयति-हितकारी म॒नि अपने समान सभी प्राणियों 
को देखें । 
गारं पिअ आवसे नरे, अणुपुव्व॑ पाणेहिं संजए। 
समया सब्वत्थ सुब्वते, देवाणं गच्छे स लोगय॑ ॥१३॥ 
घर में बसता हुआ पुरुष भी क्रमश; भ्राणियों में 
संयम करे | सर्वत्र समभाव रक्‍्खे | वह उत्तम ब्रती देवछोक 
में जाते हैं। 
सोचा भगवाणुसासणं, सच्चे तत्थ करेज्जुवक्म । 
सवत्थ विणीयमच्छरे, उंछे भिक्‍्खु विसुद्धमाहेर ॥१४॥ 
भगवान के आगस सुनकर, जिसे सत्य मागे पर श्रद्धा 
हुईं हो वह्‌ संयम में आगे बढ़े । वह भिक्षु बन कर, और 
कपट का त्याग करके सवेन्न विशुद्ध सिक्षा को प्राप्त करे | 
सव्य॑ नच्चा अहिदृुए, धम्मड्वी उवहाणवीरिए ! 
गुत्ते जुते सया जए, आय परे परमायत्धित ॥१५॥ 
धमोर्थी सब तत्त्वों को जानकर, आचरण करें-तप 
करने में शक्ति बढाए। गुप्ति ( मन, वचन और काया की 
प्रवृत्ति पर अंकुश ) से युक्त होकर, और परमाये प्राप्ति में 
स्थिर होकर, स्व पर मे यत्ना से रहे । 
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वित्त पसवी य नाइओ, त॑ बाले सरण ति मननई | 
एते मस तेसुवी अहं, नो तार्ण सरण न विज्जई ॥१६॥ 
मन्द्‌ जीव धन-पश्ुु और सजातीय को अपना शरण 
मानते हैं-.. 'ये मेरे हैं और में इनका हूं--? यह मानते हैं । 
पर वे न शरण हैं और न रक्षक हैं । 
अब्भागमितंमि वा दुंहे, अहवा उक्कमिते भव॑तिए । 
एगस्स गती य आगती, विदुमता सरण ण मन्नई ॥१७॥ 
दुःख आने पर अथवा अकाछ मृत्यु होने पर या 
अन्तकाल होने पर जीव अकेला ही कष्ट भोगता है और ज्ञाता- 
आता है । अत$ दूसरे को शरण नहीं मानते हैं. । 


सब्वे सयकम्मकप्पिया, अवियत्तेण दुह्ेण पाणिणो। 
हिंडति भयाउला सढा, जाइजरा मरणहिड्मिदुता ॥१८॥ 

' सभी आणी नाना कर्मो से वन्धे हुए हैं और गुप्त 
दु।ख से भयाकुल होकर और जन्म-जरा णौर मृध्यु से द्रवित 
होकर वे शठ भ्रमण करते रहते हैं | अत:--- 

इणसव खण्ण विजाणिया, नो सुलभ बोहिं च आहिय॑ । 
एवं सहिए5हिपासए, आह जिणीो इणमेव सेसगा ।।१९॥ 
यही अवसर योग्य समझो, क्योंकि वोधि>सक्रिय 
ज्ञान की प्राप्ति सरल नहीं हे--” कल्याण की इच्छा वाला 
मुनि इस प्रकार विचार करे, सभी लिनॉ-बीतरागों का एक ही 


उयदेश है । 
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अभर्विसु पुरावि भिकखुवों, आएसावि भवंति सुब्बता । 
एयाईं गुणाई आहु ते, कासवस्स अणुधम्मचारिणो ।२० 
हे भिक्ठुओं | पूषे काल में जितने जिन हुए हैँ. और 
भविष्य काल में जितने जिन होंगे और काइयप ( ऋषभदेव 
ओर सहावीर प्रभु ) के अनुयायियों का यह कथन है कि-'इन 
गुणों को धारण करो--! 
तिविहेण वि पाण मा हणे, आयहिते अणियाण संबुड़े । 
एवं सिद्धा अणतसो, संपह जे अ अणागयावरे ॥२१॥ 
मन, वचन कौर काया से प्राणियों की हिंसा मत 
करो | आत्म-कल्याण के लिये उद्यत बनो | फल की इच्छा के 
विना संयमी चनो | इसी आचरण से अनन्त प्राणी सिद्ध हुए 
हूँ, कई प्राणी अभी भी सिद्ध होते हैं ओर आगे भी अनन्त 
प्राणी सिद्ध होंगे। 
एंव से उदाहु अणुत्तरनाणी, अणुत्तरद्सी अजुत्तरणाण 
दंसणघरे । अरहा नायपुत्ते भगव वेसालिए पियाहिए॥ 
॥ त्ति बेमी ॥२२॥ 
इस भ्रकार अनुत्तर ज्ञानी+जिनसे वढकर कोई ज्ञानी 
नहीं है, अनुत्तरदर्शी-जिनसे वढकर कोई तत्त्ववेत्ता नहीं हे, 
आऔर अनुत्तर-ज्ञान दर्शनधर>जिनसे वढ़कर कोई ज्ञानी-दंष्टा 
नहीं हैं, उन पृज्य ज्ञातपुत्र भगवान्‌ वेशालिक ( मद्दावीर ) ने 


अ० ३ उ० ९ द्द्र्‌ 
कहा है । ऐसा मैं कहता हूं | 
# इति तीसरा उद्देशक % 


-ह दूसरा अध्ययन समाप्त &- 
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तीसरा अध्ययन 


[ उपसर्ग-विध्न ] 


साधना मागे में अनेक प्रकार के विन्न आते हैं| कई 
विन्न दूसरों के द्वारा होते हैं तो कई स्वयं के शिथिक्त निउ्चय 
से उत्पन्न होते हैं । कई मन को फुसलाने वाले छुभावने विष्न 
होते हैं तो कोई मन, वचन और काया को मथ देने बाले, 
ममौन्त पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं | उन वि्नों पर विजय पाने 
के लिये उनका ज्ञान, दृढ निहचय और ध्येय के प्रति पूरी 
लगन होना चाहिये और आत्म शक्ति को बढ़ाने का श्रयत्न 
होना चाहिए | इस अध्ययन में उन उपसगां का विस्तार से 
वर्णन किया गया है | 


2 
पहला उदृशक 
सर मण्णद अप्पाणं, जाव जेय॑ ने पस्सती । 
जुज्ञत दठधम्माण, सिसुपालो व महारहं ॥१॥ 


६२ खूयगढ़ांग 


कायर पुरुष तब तक अपने को योद्धा वीर मानता है 
जब तक कि उसे विजयी पुरुष के दीन नहीं होते । जिस 
प्रकार कि शिशपाल अपने को अजेय मानता था-जबतक कि युद्ध 
में झमने वाले दृढ धर्सी महारथी कृष्ण को नहीं देखे थे । 


पयाता स्वरा रणसीसे, संगामम्मि उबद्विते । 
माया पुत्त न याणाइ, जेएण परिविच्छणए ॥२॥ 

युद्ध मे शूर कहलाने वाले आंगे आ जाते हैं. । वे संप्राम 
होने पर, जिसमें कि माता अपने पुत्र को भी न पहचान पाती 
उसमें शत्रुओं के हाथ से घायल हो जाते हैं । | 

एवं सेहे वि अप्पुद्भे, भिक्खायरिया अक्रोविए । 
खरं मण्णति अप्पाणं, जाव छह न सेवए ॥३॥ , 

- इसी प्रकार मिक्षात़्री मे अकुशल और विध्त से 
रहित नया साधक, तव तक्क अपने को शूर सममता है. जबतक 
कि वह रुखे-कठोर संयम का सेवन नहीं करता | 

जया हेमत सासम्मि, सीय फुसइ सब्वर्ग । 
तत्थ मंदा विसीर्यति, रज्जहीणाव खत्तिया ॥४॥ 
जब हेमन्त ऋतु के महिने ( पोष महिने ) मे सवाग 
में ठंदी लगती है तब बह (अपने को शूर सममभने वाले) मद, 
राज्य हीन क्षत्रिय के समान दुःखी होते हैं । 
गिम्हाहितावेणं, विमणे सुपिवासिए | 
तत्थ संदा विसीयंति, मच्छा' अप्पोदए जहा ॥५॥ 


अआ० हर उ० ९२ द३ 


गर्मी में तीव्र धूप से उदास और प्यासे होकर, अल्प 
पानी में जिस प्रकार मच्छ दुखी होते हैँ उसी प्रकार वह मंद 
दुशखित होता है । 
सदा दत्तेसणा हुक्खा, जायणा दुष्पणोल्लिया । 
कम्मत्ता दुब्भगा चेव, इच्चाईसु पुटोजणा ॥ ६॥ 
दूसरे की दी हुई वस्तु की एषणा करने में सदा दुःख 
होता है। याचना--भिक्षादत्ति ुःसह्य है | इस पर भी छोग 
साधु को देखकर कहते हूँ---“दुभोगी अपने कम का फल 
भोग रहे हैं ।” 
एते सद्दे अचाययंता, गामेसु णगेरस वा । 
तत्थ मंदा विसीयंति, संगामम्मि व भमीरुषा ॥७॥ 
उपयुक्त शब्दों को, प्राम या नगर में सुनकर सह नहीं 
सकते और संग्राम में डरपोक के समान वे मंद वहां 
दुःखित होते हैं । 
अप्पेगे खुधियं भिक्‍खे, सुणी डंसति छूसए | 
तत्थ मंदा विसीयंति, तेजपुद्ठा व पाणिणो ॥८॥ 
भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए साधु को कोई कुत्तादि 
क्रर प्राणी काटता है तो उस समय अल्पन्न मुनि आग से जले 
हुए प्राणियों के समान दु!खी हो जाते हैं । 
अप्पेगे पडिभासंति, पडि-पंथिय-मागता । 
पडियारगता एते, जे एंते एवं जीबिणो ॥९॥ 


द्र्छ सूयगड़ांग 


अप्पेगे वह जुजति, नगिणा: पिंठोलगाहमा । 
प्रृंढा कह विणट्रंगा, उज्जला असमाहिता ॥१०॥ 
कोई विरोधी साधु को देखकर कहते हैं---“'थे नि- 
ठले हैं, इनका जीवन व्यथे है” या “जो इस प्रकार जी रहे 
हैं वे अपने परबे कम का फल भोग रहे हैं ॥” 


तो कोई दूसरे कहते हैं: ए नेग्रे !” “५राम 
खाऊ [? “अधम ”? “मुंढके [?! “खसियरू !” “हीतांग 
“दि (7? +बद्सूरत १! 
एवं विप्पडिवल्लेगे, अप्पणा उ अजाणया । 
तमाओ ते तमम जति, मंदा मोहेण पाउडा॥११। 
इस प्रकार सुनकर, जो आत्मा से अनजान हैं, वे 
सन्‍्मागे से भ्रष्ट हो जाते हैं अथवा क्रोधित हो जाते हैं । वे 
मन्द पुरुष सोह से अभिमत-ढके हैँ और वे अन्धकार से 
अन्धकार की ओर जा रहे हैं । 
पुटटो य. दंसमसएहिं, तण-फास-मचाइया । 
न में दिदसे परे लोए. जह पर मरा सिया ।१२॥ 
जब मच्छरादि काठते हैं, ठृणादि चूमते हैँ और 
परिपह-कष्ट असह्य हो ज्ञाता है तव ( उसकी श्रद्धा डोलने 
लगती हे और ) वह सोचने छगता है--परलोछ तो मैंने नहीं 
देखा है. और सचमुच में यदि मरण ही अन्तिम हो अरथोत्‌ 
जीब्रन का छोर हो तो ! 


द्ड खूयगड़ांग 


अप्पेगे बह जुंजति, नगिणा पिंडोलगाहमा । 
मुंडा कह विणट्रेगा, उज्जला असमाहिता ॥१०॥ 
कोई विरोधी साधु को देखकर कहते हैं---“'थे नि- 
ठह्ले हैं, इनका जीवन व्यथ है” या “जो इस प्रकार जी रहे 
हैं वे अपने पथ कम का फछ भोग रहे हैं ॥!! 


तो कोई दूसरे कहते हैं-..ए नंगे !?! “हराम 
खाऊ !” “अधम !”? “मुंडके !?” "खसतियकछ !” “'हीनांग ? 
“भांदे |! “बदसूरत [? 


एवं विष्पडिवन्नेगे, अप्पणा उ अजाणया | 
तमाओ ते तम जंति, मंदा मोहेण पाउडा ।११। 
इस प्रकार सुनकर, जो आत्मा 'से अनजान हैं, वे 
सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं अथवा क्रोधित हो जाते हैं । वे 
सन्‍्द पुरुष मोह से अभिभ्रत-ढके हैं और वे अन्धकार से 
अन्धकार की भर जा रहे हैं | 


पुदठ़ो य देसमसएहिं, तण-फास-मचाइया । 
न में दिदठे परे लोए. जइ पर मरणं सिया !१२। 
जब मच्छरादि काटते है, ठणादि चूमते हैं और 
परिपह-कप्ट असह्य हो जाता है तव ( उसकी श्रद्धा डोलने 
लगती है ओर ) वह सोचने लगता है--'परछोक तो मेने नहीं 
देखा है और सचमुच में यदि मरण ही अन्तिम हो अर्थात्‌ 
जीवन का छोर हो तो ! 


आ० मे उ० १ दर 


संतत्ता केसलीएण, बंभचेर--पराइया । 
तत्थ मंदा विसीयंती, मच्छा बिद्दा व केयणे १३७ 
केश लॉच से सनन्‍्तप्त और ब्रकद्बचथ से पराजित, 
दीक्षित मन्‍्द पुरुष जाल में फँसे हुए मच्छों की तरह दुखी 
होते हैं । 
आयदण्डसमायरे, 'मिच्छासंठिय भावणा । 
हरिस-प्पओस-मावन्ना, केई छसंतिब्नारिया ॥१४॥ 
आत्म-पीडक आचरण बाले, विपरीत विचार वाले 
और राग-ह्ेष से युक्त कई अनाये पुरुष, साधुओं को ( द्ृथा, 
कुतूहल-बश ) पीड़ित करते हैं. । 
अप्पेगे पलियतेसि, चारो चारोत्ति सुब्ब्य । 
बंधति भिकखुय बाला, कसायबयणेहि य ॥१५॥ 
तत्थ दण्डेण संवीते, मुद्धिणा अदु फलेण वा। 
नातीण सरती वाले, इत्थी वा कुद्भगामिणी।१६। 
कोई साधु विचरते हुए सीमान्त प्रदेश मे पहुंच जाते 
हैं, तब सीमा रक्षक अज्ञ पुरुष साधु को चोर या जासूस 
समम कर, वांध देते हैं और कटु वचनों से उस मभिश्ठु की 
भत्सेना करते हैं | 
वहा ढण्डे, मुक्‍्के या शत््ष से ताड़ित होने पर, कई 
पामर भिक्षु अपने वन्धु-वान्धवों को याद करता है जिस प्रकार 
कि क्रोध से घर छोडकर चली जाने वाली ज्ली अपने पति 
आदि को याद करती है | 


६६ सूथगड़ांग़ 


एते भो कसिणे फ़ासा, फरुसा दुरहियासया | 
हत्थी वा सरसंवित्ता, कीवा वस गया गिहं । त्ति वेमि। 
है शिष्य | ये सभी उपसगै-द$ख कठोर और असद्य 
हैं | दहीनवली पुरुष, संग्राम में बाण से घबरा कर पीछे भागने 
वाले हाथी के समान, कष्टों से विवश होकर, वापिस गुह्दी वन 
जाते हैं | ऐसा में कहता हूं । 


# इति पहला उद्देशक # 


छःलछल छ्स्छ््छ , 
दूसरा उद्दंशक 
अहिमे सहुमा संगा, भिक्‍खुर्ण जे दुरुत्तरा । 
जत्थ एगे विसीयंति, ण चयंति जवित्तण ॥१॥ 
ये स्नेह्दि सम्बन्ध सक्ष्म हैं, जिनसे भिक्ष कठिनाई 
से पार हो सकते हैं और कई उनको सहन नहीं कर सकते हैं 
अतः संयम मार्ग अहण नहीं कर पाते और दुखी होते हैं. । 
अप्पेगे नायओ दिस्स, रोयंति परिवारिया । 
पोस णे ताय ! पुट्ठोडसि, कस्स ताय ! जहासि णे ।२। 
किसी को संयम के लिये उद्यत देखकर, उसके वन्धु 
चान्वव इसके पास इकट्ठे होकर रोते हैँ और कहते हैं --*हे 


तात | तू हमारा पालन कर हमने तुमे पाला हे ।तात [ तू 
हमें किस लिये छोड़ता है । 


आ०,रे उ० २ ६७ 


पिया ते थेरओ ताय ! ससा ते खुड्डिया इसा । 
भायरो ते सगा ताय ! सोयरा कि जहासि णे ॥३ ॥ 
'हे वात | तेरे पिता बूढ़े हैं। ग्रह तेरी बद्दिन छोटी 
है। ये तुम्हारे सहोदर भाई हैं । हे तात ! हमें क्‍यों छोड़ते हो ? 
मायरं पियरं पोस, एवं छोगो भविस्सति | 
एवं खु लोइयं ताय ! जे पालंति थ मायरं ॥४॥ 
तुम माता-पिता का पाछन करो । इस्र प्रकार तुम्दारे 
इहलोक -- परछोक दोनों बनेगे | तात्‌ | जगत्‌ भर का यह 
आचरण है, वे माता-पिता का पाछन करते । 
उत्तरा महुरुल्लावा, पूत्ता ते ताय ! खुड्डाया । 
भारिया ते णवा ताय ! मा सा अन्न जर्ण गमे ॥५॥ 
एहि ताय ! घर॑ जामी.. माय कम्प सहा वर्य । 
बितिय॑ पि तायथ | पासामो, जाम ताव सय्य॑ गिह ।३। 
है तात ! आओ घर चलें | तुम कुछ भी मत करना, 
हम सब कर लेंगे, और सब देख लेंगे । अत; चलो, अपने घर 
चले | 
हैं तात ! तुम्हारे अच्छे व तुतलाकर मीठे बोलते- 
वाले वेटे छोटे हैं !.. . ( तुम्दारा विवाह अभी हुआ हे ) बह 
तुम्हारी नववधू कहीं पर पुरुष के साथ न चढी जाय | 
गंतु ताय ! पुणो गच्छे, ण तेणासमणी सिया । 
अकामर्ग परिकम, को ते वरिउ-मरिहति ॥७॥ 
है तात ? ( चलो तो सद्दी ) जाकर पुन; आ जञाना। 
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इससे तुम असाधु तो नहीं हो सकते | अरे | बिना वासना के काम 
करने को कौन तुम्हें रोक सकता है ? अथवा निष्काम कर्म 
करने वाले के उत्थान में कौन रोड़ा बन सकता है ? 
ज॑ किंचि अणगं तात | ते पि सब्ध सम्ीकर्त । 
हिरण्णं बवहाराई, ते पि दाहाममु ते बर्य' ॥८॥ 
हे तात | जो छुछ तुम पर ऋण था, उसे हमने 
चरावर बाट लिया है और तुम्हें व्यापार के लिये जितने भी 
धन की जरूरत होगी, बह भी हम देंगे | 
इचेव ण सुसहति, कालणीय-ससृद्ठिया । 
विवद्धो नाइसगहिं, तओड्गारं पहावइ ।९। 
इस प्रकार वन्घु-बान्धव करुण होकर, संयम में उद्यत 
पुरुष को सीख देते हैं ओर कच्चे संकरप वाले पुरुष, बन्धुओं 
के साथ स्नेह से वन्धकर, वापिस घर की ओर दौड़ जोते हैं । 
जहा रुक्‍खें वणे जाय, मालुया पड़िवेधह । 
एवं ण॑ पडिवंधति, णातओ असमाहिणा ।१०। 
ओर फिर बन्धु-वान्धव उसे असन्तोप-असंयम से इस 
प्रकार कस लेते हैं जिस प्रकार कि बन में उत्पन्न होने वाले 
पेहों को छता बांध लेती है । 
विध्रद्धों नातिसंगेहिं, हत्थी वा वि नवगाहे । 
पिद्ठतो परिसप्पन्ति. सुय गो व्व अद्रण ॥११॥ 
लब वह वघुओं के स्नेह मे वंध जाता है तव वे उसे पकड़े 
हुए नये हाथी के समान रखते हैँ और वे उसको सदा चारों 
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ओर से इस प्रकार घेरे रहते हैँ कि जिस प्रकार कि गाय 
अपने अभी जन्मे हुए बच्चे को नहीं छोड़ती 
एते सगा मणूसाण॑, पाताला व अतारिमा । 
कीवा जत्थ य किस्संति, नाइ संगेहिं मुच्छिया ॥ १२॥ 
इस प्रकार सक्त्त-हीन-आत्मबल से रहित पुरुष, इन 
मनुष्यों के अत सागर के समान स्नेह-सम्बन्धों से पार 
नहीं हो सकते हैं. और बन्घुओं के संग से आसक्त होकर दुःखी 
होते हैं । 
तं॑ च भिक्‍्खु परित्नाय, सब्बे संगा महासवा | 
. जीविय॑ नावकंखिज्जा, सोच्चा धम्म-मणुत्तरं ॥१३॥ 
मिक्ष अलुत्तर धम को सुनकर, सभी स्नेह-सम्बन्धों 
को महा आश्रव सममकर उन्हें त्याग दे | जीवन के बदले भी 
संग को न चाहे । 
अहिमे संति आवद्टा, कासवेणं परवेहया । 
बुद्धा जत्थावसप्पति, सीयेति अबुह्दा जहिं ॥१४॥ 
काइयप महावीर प्रभु ने इन सगगों को आवत्तै-चक्र- 
संवर कहा है | ज्ञानी तो उससे दूर हो जाते है और अन्नानी 
उससे पड़कर दुःख पाते हैं | 
रायाणो रायज्मच्चा य, माहणा अदुव खत्तिया । 
निमंतयंति भोगेहिं, मिकखुय साहु जीविण ॥१५॥ 
राजा, राजमंत्री, ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय, उत्तम जीवन 
जीने बाले मिक्षुक को भोग-भोगने के लिये निमत्रित करते हैं। 
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/हत्थल्स्स रह जाणेहिं, विहार-गमणेहि. य। 
भ्ुुज़् भोगे इमे सम्घे, महरिसी पूजयासु ते” ॥१6॥ ' 
वे कहते हैं-- “हे महूषिं | आप इन हाथी, घोड़े, 
रथ या यान में बैठे । आप मानसिक खेद दूर करने के लिये 
विहार-क्रीडा स्थरू या उद्यानादि में चलें | आप इन प्रशंसनीय 
भोगों को भोगे । हम आपकी पजा करते हैं ।॥”” 
पु 
धत्य-गंघ-मलंकारं, इत्थीओ सबणाणि 'य । 
सुजाहिमांइ भोगाई, आउसो ! पूजयासु ते” ॥१७॥ 
“हे आयुष्यमान [,आप वद्ध, गंध, अलंकार, खत्री 
और अणख्या इन भोगों को भोगे | हम आपकी पा करते हैं 
अथीत यह हमारी पजा-सामग्री स्वीकार करिये |”! 
“जो तुमे नियमो चिण्णो, भिक्‍्खु भावम्मि सुब्बया | 
अगार-मावसंतस्स, सव्वो संविज्जए तहा” ॥ १८ ॥ 
“हे सुन्दर ब्रतथारी | तुमने भिक्षु भाव में अन्तःकरण 
से संयम में जिन्न नियमों का आचरण किया है वे सभी अब घर 
मे बमने पर भी ज्यों के त्यों रहेंगे ( क्योंकि अन्तःकरण से 
सवेदा आचरण करने के कारण थे आपके स्वभाव बन गये हैं 
या आय उम्र सदाचरण से पवित्र बन गये हैं । 
“चिर॑ दृइज्जञमाणस्स, दोसो दाणि कुतो तव ?” । 
इच्चेव णे निम्मतेति. नीबारेण व ख़बरें ॥ १९ ॥ 
“पचिरकाल तक सदाचरण के कारण पवित्र बने हुए 
आपको अब ठोप केसा १”... इस प्रकार वे साधु को भोगों के 
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लिये निमन्त्रण देते जैसे कि व्याध धान>"शालि को 
विखेर कर सअर को | 
चोश्या भिक्‍खाचरियाए, अचरयता जवित्तए | 
तत्थ मंदा विसीयति, उज्जाणंसि व दुब्बला ॥२०॥ 
इस प्रकार उन पुरुषों से प्रेरित होकर, भिक्षु की 
चय्यों के पालने मे असमर्थ साधु, उन भोगों को भोगने का 
निमंत्रण पाकर, ऐसे दुःखी द्ोता हे. जैसे कि घाटियों के चढ़ाव 
में दुबेल बैल दुःखी होते हैं: । 
अचर्यता ब लछह्ठेणं, उबहाणेण तज्जिया । 
तत्थ मंदा विसीय्यति, उज्जाणंसि जरग्गवा ॥२१॥ 
संयम से उल्बे हुए और तप से पीड़ित साधु, भोगों 
को भोगने का निमंत्रण पाकर, ऐसे दुःखी होता हैः जैसे कि 
घाटियों के चढाव में वोक ढोने वाले वृढे बैल दुखी होते हैं| 
एवं निमंतर्ण लरुं, म्रुच्छिया गिद्ध इत्थीसु | 
अज्ञ्ोवबन्ना कामेहिं, चोहज्जंता गया गिह ॥ त्ति वेमि | 
इस प्रकार भोगोपभोग के छिए निमन्‍्ञ्ण पाकर और 
इससे प्रेरित होकर, आसक्त , स्त्रियों में मोहित पुरुष काम गणों 
में दत्ताचित्त होकर गही वन जाते हैं । ऐसा में कहता हँ-... 


# इति दूसरा उद्देशक # 
प्प््-ज्छः ० जा८-"---->-> 


७२ खुयगड़ांग 
तीसरा उद्देशक 


जहा संगाम कालम्मि, पिठतो भीरु वेहई । 
वलूय गहएणं णूर्, की जाणइ प्राजय ॥१७ 
मुहुत्ताणं मुहुच्तस्स, मुहुत्तो होह तारिसो । 
पराजियाउवसप्पामो, इति भीरू उबेहह ॥२॥ 
एवं तु समणा एग, अबल नजय्चाण अप्पग |. 
अणागयं भय॑ दिस्स, अवकप्पंतिम सु्य ॥३॥ 
की जाणइ विअ्वातं इत्थीओ उदगाउ वा । 
चोइज्जता पवक्‍्खामो, ण णो अत्थिपकप्पिय '४। 
जैसे संग्राम के समय में कायर पुरुष, छिपे हुए गहन 
गड़ढे को, यह सोचते हुए, खोजता है कि---''हार-जीत कौन 
जानता है |” 
और वह डरपोक इस प्रकार सोचता है---'क्या 
माल्म ? किस समय एसा अवसर आ जाय कि हारकर हमे 
पीछे भागना पड़े ।?? 
वैसे ही कई श्रमण अपने को कमजोर मानकर, अना- 
गतर-सविष्य के भय को देखते हैं और तब वे इस श्रुतन-शास्त्र- 
ज्ञान को निबोह के साधन रूप मे अपनाते है | 
और वे सोचते हँ--'कौन जानता है--स्त्री और 
झल-परिपह का शिकार हो जाऊं और मेरे पास पूर्व-उपार्नित 
निबीह के साथन भी नहीं है | अत; अपने निबीद के टिये 
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किसी के द्वारा श्रम केलिये प्रेरित किये जाने पर इस ज्योतिष, 
वेद्यक, साहित्य आदि विद्या का सहारा छे छेगे। 
इचेव पंडिलेहति, बलया पडिलेहिणो | 
वितिगिच्छ समावन्ना, पंथाणं च अकीबिया ॥५॥ 
इस प्रकार ढीले नि३चयबाले और सनन्‍्मार्ग से अन- 
जान पुरूष, युद्ध मे सुरक्षित स्थान देखने बाले डरपोक नर के 
समान, आजीविका का साधन खोजते रहते हैं । 
जे उ संगामकालम्मि, नाया हरपुरद्धमा । 
णो ते पिट्ठ मुवेहिंति, कि पर मरणं सिया ॥६॥ 
एवं समुद्दिण भिक्‍्खू, वोसिज्जाउगार--बंधर्ण ! 
आरंभ तिरिय कट्‌डु, अचत्ताए परिष्वए ॥७॥ 
जो बीरों में अग्रेसर है और युद्ध-कोशल का ज्ञाता है, 
वह युद्ध के समय मे अपनी रक्ष। के लिये पीछे नजर नहीं 
करता है, चह जानता है--मौत के सिवाय अर्थात्‌ देह 
नाश के सिवाय और क्या होगा ? 
इसी प्रकार जो भिक्षु, घर आदि के वन्धन को छोड 
कर और आरम्भ को त्याग कर, सयम मे उद्यत हुआ है, वह 
अपनेपन की प्राप्नि के लिये झुद्ग सयम मे स्थिर रहे । 
तमेगे परिभासंति, भिक्‍खूय साहु-जीविणं । 
जे एवं परिभासंत्ति, अंतर ते संमाहिए ॥८॥। 
कई पुरुष, श्रेष्ठ जीवी भिक्षु को कहते हँ--( वे जो 
कहते हैं, वह आत्म-सतोष को नष्ट कर देता है। ) -- 


हर सूयगड़ांग 


संबद्ध-समकप्पा उ, अन्न मन्नेस मुच्छिया। 
पिंडवायं गिलाणस्स, ज॑ सारेह दढलाह य ॥९॥ 
एवं तुब्भे सरागत्या, अन्नमन्न मणुच्वसा ! 
न६-सप्पह-सब्सावा, संसारस्स अपारगा ॥१०॥ 
तुम गृहस्थ के समान परस्पर आसकत हो या तुम 
अपने समान धार्मेयों से वन्धे हुए हो अथौतू संघ घनाकर 
रहते हो और परस्पर ममत्त्व वाले हो, तभी रोगी साधु को 
आहार छाकर खिलाते हो, उसकी सेवा करते हो | 
इस अकार तुम रागी हो, एक-दूसरे के अधीन हो 
अत; आप ( आपके तथाकथित बीतराग के ) सत्तथ और 
सद्भाव से रहित हो जाते हैं, फिर आप संसार से पार कैसे 
जा सकते हैं |? 
अह ते पारिभासेज्जा, मिक्खु मोक्ख-विसारए | 
एवं तुब्भे पभासंता, दुपक्ख चेव सेवह ॥११॥ 
ऐसा सुनकर, मोक्ष के प्रतिपादन में कुदछ मिक्षु उनसे 
कहे--' इस ग्रकार कहने से आप बुराई की आराधना करते 
हैं +े 
तुब्भे सुंजह पाएस, मिलाणो अभिहडंमि य । 
त॑ च बीओदरग भोच्चा, तमुद्दिसादि ज॑ कई ॥१२॥ 
. रित्ता तिच्वाभिताबेण, उज्यिया असमाहिया । 


नातिकण्डूइयं सेयं, अरुपस्सा वरज्झती ॥१३॥ 
तुम धातु के पात्रों मे भोजन करते हो, और रोगी के 
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लिये गृहस्थ के द्वारा भोजन मंगवाते हो | रोगी साधु के लिये 
बनाए हुए सचित्त आहार पानी को भोगकर--+ 
तीच्र अभिताप-कर्म बन्ध से लिप्त हो जाते हो और 
विवेक शून्य अंसेयमी बन जाते हो | घाव को अधिक खुजछाना 
अच्छा नहीं है क्योंकि खुजलाने से घांव भरता नहीं है । 
अर्थात्‌ अत्यधिक त्याग के आवेश में संयम के उपकरणों को 
त्याग कर और अधिक असंयम के भागी हो जाते हो ॥ 
तत्तेण अणुसिद्धा ते, अपडिन्नेण जाणया । 
न एस नियए मग्गे, असमिक्खा वती किती। १४॥ 
उन्हें ( आक्षिप करने वाले पुरुषों को ) दुराग्रह से रहित 
ज्ञानी युक्तिसंगत, संयत भाषा में शिक्षा दे--“आगे पीछे का 
विचार किये बिना कहे हुए ये आपके बचन, यथा तथ्य मागे 
नहीं है । 
एरिसा जा वह एसा, अग्गवेणु व्व करिसिता । 
गिहिणो अभिहड सेय, शुुजिउ ण उ मिकखुर्ण ॥१५॥ 
धम्म-पन्नवणा जा सा, सारंभा ण विसोहिआ । 
ण उ एयाहिं दिद्टीहिं, पुव्वमासि पण्गप्पिअं ॥१६॥ 
धगृहस्थ का छाया हुआ भोजन करनों अच्छा हे, पर 
साधुओं का छाया हुआ आहार खाना अच्छा नहीं हे।--यह 
कहना वास के अग्र साग के समान कृण हे-- 
इस ग्रकार का धमै--भ्रकाशन दिंखात्मक है--शुद्ध 
नहीं है | इस दृष्टि से पूरे की-बीतराग धमें की प्ररूपणा 
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नहीं हुई है।! 
सव्वाहिं अणुजुत्तीहिं, अचयंता जवित्ए । 
ततो वाय॑ णिराकिद्वा, ते भुज्जो वि पगव्मिया /१७ 
सभी युक्तियों से पार पाने में असमर्थ छोग संवाद 
के नियमों को छोड़कर, वार-बार अठ-संट बोलने लगते हैं | 
, राग दोसाउभिभ्यप्पा, मिच्छत्तेण अभिद्‌दुता । 
आउसे सरण जति; टंकणा इब पव्वर्य ॥१८॥ 
राग हेष से जिनकी आत्मा ढेँकी हुईं है और जो 
मिथ्यात्त्व के प्रवाह में वह रहे हैं, वे निरुत्तर होकर आक्रोश 
की शरण में जाते:हैं, जैसे कि पहाड़ी ,अनाये हारकर पहाड़ों 
का आश्रय लेते हें'। ये 
' बहुगमुणप्पगप्पाईं, कुज्जा अत्तसमाहिए । 
ज्ञेणअज्ष णो विरुज्ञ्ेज्जा, तेण त॑ त॑ समायरे १९ 
-डस समय भिक्षु, अपने को शान्त रखकर, उत्तम , 
गुणों को देनेवाले सिद्धान्तानुकूल बचनों का अयोग करे । 
जिससे अन्य>तटस्थ या कोई भी पुरुष विरोधी--शन्रु न वन 
जाय, वैसा आचरण वह करे | 
इसं च धम्ससादाय, कासवेण पवेइयं । 
कुज्जा भिक्‍खू गिलाणस्स, अगिलाए समाहिए ॥२०॥ 
काइयप भगवान महावीर के कहे हुए इस धमे को 
प्रहण करके, है भिक्ष | गान साधु की विना घृणा से प्रसन्न 
होकर सेवा करें । 
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सेखाय पेसलं धम्मं, दिहिमे परिनिव्युडे । 
उवसग्गे नियामित्ता, आमोक्‍्खाए परिव्वएज्जाउसि ॥ 
॥ त्ति बेमि ॥ २१॥ 
सवोग-पूणे धर्म को जानकर, सम-दृष्टि मिश्षु राग 
द्वेष से रहित, विज्नों पर नियन्त्रण करता हुआ अथौतू उपसगे 
सह॒ता हुआ, जहां तक मुक्त न हो जाय, वहां तक संयम को 
पाछता रहे । ऐसा मैं कहता हूं । 


# इति तीसरा उद्देशक # 


पैदा यजह कििला:दड 
>->+--+--- >> 


चौथा उद्देशक 


आहंसु महापुरिसा, पुव्वि तच-ववोब्रणा । 
उदएण सिद्धि माबन्ना, तत्थ मंदी दिसीबनि ॥१॥ 


कोई कहता है--पहले कई हम दगेश्न मदायुरूप, 
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एते पुव्य॑ महापुरिसा. आहिता इह समता । 
भोज्वा बीओदर्ग सिद्धा, इति मेयमणुस्सुअं ॥४॥ 
कोई कहते हैँ--“विदेह के नमिराज ने अनशन करके 
रामगुपत ने सदा आहार करके, वाहुक और नारायण प्दुपि ने 
कच्चा जलूपान करके--- 
असित, देवल, दैपायन महर्षि ओर पाराशर ने सचित्त 
जर पीकर और कन्दमूल खाकर सिद्धि प्राप्त की है । 
ये प्रसिद्ध महापुरुष, जिनमें से कइ्यों को आप भी 
मानते हैं, कन्दमूल खाकर और ठण्हा जछ पीकर सिद्ध हुए 
हैं - ऐसा मैने सुना है ।! 
तत्थ मंदा विसीयंति, वाह-छिन्ना व गदभा ! 
पिठ्ठतो परिसप्पंति, पिदिसप्पी य संभसे ॥५॥ 
यह सुनकर मन्द चुड्धि भिक्लु संयम-पालने से इस 
प्रकार खेदित होते हैं. जैसे कि बोझ से गधा पीड़ित होता है । 
इस प्रकार सयम॒ पालने में वे पीछे पड जाते हैं और संयम 
में यिछड़े हुए भिक्षु, विषय-चक्र मे फंस जाते हैं । 
इहमेगे उ भासंति, सात सातेण विज्जदी | 
जे तत्थ आरिय मग्गं, परम च समाहिए (ये )|६। 
मा एयं अवमन्‍्नंता, अप्पेण छुम्पहा बहुं । 
एतंस्स (उ ) अमोक्‍्खाए, अओ हारिव्व जूरह ।७| 
कई कहते हँ--'सुख से सुख मिलता है ।! यह 


सुन5ए अनुत्तर, संयम समयआये मागगे का-- ६-.- 
हा, 
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तिरस्कार मत करो | जो इस मांगे का तिरस्कार करते 
हैं. वे थोड़े के लिये बहुत-सा नष्ट कर देते हैँ. । इस ( सुख 
से सुख-प्राप्ति के सागे को ) अमुक्ति-माग को स्वीकार, करके 
छोदे को नहीं छोड़ने वाले वनिये के समान पछताओंगे | -७- 
पाणाइवाते बईता, मसावादे अर्सजता । 
अदिन्नादाणे बईता, भेहुणे य परिग्गहे ॥८॥ 
एबसेगे उ पासत्था, पन्‍नवंति अणारिया । 
इत्थी बस गया वाला, जिणसासणपरंमुहा ॥९॥ 
हिंसक, आठ बोलने में असंयमी, अदत्त को लेने वाले 
भैथुन में रत और परिप्रद्ठ में ढचे हुए । 
कत्तेव्य में भियिल्ठ, अनाय और बीतराग के शासन 
से विपरीत-राग द्वेपष को धरम मानने बाले मंद, स्त्रियों के 
वी भूत होकर कहते हैँ--- 
जहा गंड पिला वा, परिपीलेज्ज मुह्दुत्त्ग । 
एवं विननव्रणित्थीसु, दोसो तत्थ कभओ सिया ? ॥१०॥ 
जैसे फोडे -फुंसी को दबाकर, मवाद निकाल देने के 
, थोड़ी देर मे पीशा नप्ट हो जाती है बेसे ही समागम की 
श बाली जी की इच्छा गान्‍व करने में क्या दोप है ।! 
जहा मंधादणे नाम, थिमिय अजती दर्ग । 
एवं विन्नवणित्थीसु, दोसो तत्थ ऋशो सिया ।११। 
>> ३० जे रिछाये बिना अर्थात्‌ क्रिसी जीत 
'लछ पीती हैं वैसे ही कामी स्री-पुरूषों 
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एते पुव्व॑ महापुरिसा. आहिता इह समता । 
भोच्चा बीओदर्ग सिद्धा, इति मेयमणुस्सुअं ॥४॥ 
कोई कहते हैं--“विदेह के नमिराज ने अनशन करके 
रामगुप्त ने सदा आहार करके, वाहुक और नारायण ऋषि ने 
कच्चा जरूपान करके--- 
असित, देवल, छैपायन महर्षि और पाराशर ने सचित्त 
जल पीकर और कन्दमूल खाकर सिद्धि प्राप्त की हे । 
ये प्रसिद्ध महापुरुष, जिनमें से कइयों को आप भी 
मानते हैं, कन्दमूल खाकर और ठण्ठा जछ पीकर सिद्ध हुए 
हैं. -- ऐसा मैने सुना है । 
तत्थ मंदा विसीयति, वाह-छिन्‍्ना व गहसा | 
पिठ्ठतो परिसप्पंति, पिहसप्पी य संभमे ॥५॥ 
यह सुनकर मन्द बुद्धि मिक्क॒ संयम-पालने से इस 
प्रकार खेदित होते हैं जैसे कि बोक से गधा पीड़ित होता है । 
इस प्रकार संयम पालने में वे पीछे पड़ जाते हैं और संयम 
में यिछड़े हुए भिक्षु, विषय-चक्र मे फंस जाते हैं । 
इहमेगे उ भार्सति, सार्त सातेण विज्जती | 
जे तत्थ आरिये मग्गं, परम च समाहिए ( ये )।६। 
मा एथं अवमन्‍्नंता, अप्पेण छुम्पहा बहुं । 
एतस्स (उ) अमोक्‍्खाए, आओ हारिव्य जूरह ७ 
कई कहते हँ--'सुख से सुख मिलता है ।! यह 
सुन 6९ अनुत्तर, सयम मय आये सागे का--६--- 
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तिरस्कार मत करो | जो इस मागे का तिरस्कार करते 
हैं वे थोड़े के लिये बहुत-सा नष्ट कर देते हैं| इस ( सुख 
से सुख-प्राप्ति के मागे को ) अमुक्ति-मागें को स्वीकार, करके 
लोहे को नहीं छोडने बाले बनिये के समान पछताओगे | -७- 
पाणाइवाते बता, झुसावादे असंजता । 
अदिन्नादाणे बईता, मेहुणे य परिग्गहे ॥८॥ 
एवमेगे उ पासत्था, पन्‍नव॑ति अणारिया । 
इत्थी बस गया बाला, जिणसासणपरंसुह्द ॥९% 
हिंसक, झूठ बोलने में असंयमी, अदत्त को लेने वाले 
मैथुन में रत और परिय्रह में डूबे हुए | 
कत्तेब्य में शिथिक, अनाये और बीतराग के शासन 
से विपरीत-राग ठेष को धरम मानने वाले मंढ, स्त्रियों के 
चजी भूत होऋर कहते हैँ--- 
जहा गडे पिलार्ग वा, परिपीलेज्ज मुहुत्तगं । 
एव विन्‍नवणित्थीसु, दोसो तत्थ कम सिया ? ॥१०॥ 
जैसे फोडे -फुंसी को दवाकर, मवाद निकाल देने के 
वाद, थोडी देर भें पीड़ा नप्ट हो जात्ती है वेसे ही समागम की 
इच्छा वाली ज्ली की इच्छा शान्त करने में क्या दोप है ।! 
जहा मंधादणे नाम, थिमिये म्लुज़ती दर्ग। 
एवं विन्नवणित्थीसु, दोसो तत्थ कम सिया ।१ १। 
जैसे भेड् जल को हिलाये बिना अर्थात्‌ किसी जीव 
को कष्ट पहंचाएं विना जल पीती हैं बैसे ही कामी ख्वी-पुरुषों 
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की काम-वासना शान्त करने में क्या ढोप हे ?! 
जहा विहेगमा पिंगा, थ्रिमिर्य भुजती दगे। 
एवं विन्नवणित्थीसु, दोसो तत्थ कभी सिया ।१२। 
जैसे पिंग नामक पक्षिणी, जल के किसी जीव को 
दुःख न हो इस प्रकार जछ पीती है, वैसे ही पुरुष स्त्री के 
काम-पिपांसा शानन्‍्त करने मे क्या दोष है ?? 
एवमेंगे उ पासत्था, मिच्छद्िट्वी अणारिया । 
अच्झोववन्ना कोमेंहिं. पूथणा इव तरुणए ।१३। 
इस प्रकार कहने वाले, इच्छा में वन्धे हुए, विपरीत 
दृष्टि वाले अनाये पुरुष, काम भोगों मे अपने को इस प्रकार 
छोड़ देते हैं; जिस प्रकार भेड़ अपने बच्चे पर आसक्त रहती है 
या पृतना डाकिती बच्चों पर आसक्त थी ! 
अणागय-मपस्संता, पच्चुप्पन्न-गवेसगा । 
ते पच्छा परितप्पंति, खीणे आउंमि जोवणे ।१४। 
इस प्रकार जो भविष्य की ओर नहीं देखते हैं और 
वर्तमान मे ही सब कुछ खोजते हैं, वे जवानी और उम्र दीत 
जाने पर, बाद मे पछताते हैं । 
जेहिं काले परिकंतं, न पच्छा परितप्पए | 
ते धीरा बंधणम्रुका, नावर्कखति जीविय ॥१५॥ 
जो परिग्रह और आरम्भादि वन्धनों से मुक्त हैँ-.. 
वे जीने की अथवा वर्तमान में सुख से जीने की और भविष्य 
में इमसे भी सुखप्रय जीवन पाने की इच्छा नहीं करते हैं । 
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परन्तु यथा-समय अथवा हर समय मोक्ष के लिये पराक्रम-मह- 
नत करते हैं, अत; उन्हे बाद में पछतावा नहीं होता | ( बल्कि 
अपने जीवन के सदुपयोग का सन्‍्तोष रहता है अथवा मोक्ष 
की ओर ही बढ़ते हैं. )। 


जहा नह वेयरणी, दुत्तरा इह संमता । 
एवं लोगंसि नारीओ, दुत्तरा अमइमया ॥१६॥ 
जैसे वैतरणी नदी दुस्तर है वेसे ही अवेकियों के लिये 
छोक में नारियां दुस्तर हैं | अथोत्‌ वाह्य सुखामिछाषी पुरुषों 
का मन इतना कमजोर होता है कि वे मन को अपने वश में 
रख नहीं सकते और वे ऐसे कच्चे मन को लेकर, आक्षेण ' 
पिकर्षण में डुलते रहते हैं। 
जेहिं नारीण संजोगा, पूणया पिट्ठती कता। 
सब्बमेय निराकिच्चा, ते ठिया सुसमाहिए ॥ १७॥ 
जिसने स्री-संसगे और साज-सिंगार छोड दिये हैं, 
वह सभी विषध्नों को परास्त करके, उत्तम समाधि में स्थिर 
रहता है | 
एते ओधे तरिस्संति, समृहं बबहारिणो । 
जत्थ पाणा विसन्नासि, किचेती सयकम्मुणा ॥१८॥ 
जैसे व्यापारी समुद्र को पार कर जाते हूँ, बेसे ही 
उयसगै--ज्यी पुरुष ढस ससार-प्रवाह से पार हो जायेगें, जहा 
पर प्रागी खुद के कम्तो से दुःखी होकर रहते हैं । 


परे सूयगढ़ांग 


ते च भिक्‍खू परिण्णाय, सुब्बते समिते चरे । 
मुसावार्य च वज्जिज्जा, अदिन्नादाणं च वोसिरे ।१९। 
मिक्ष इस प्रकार जानकर, उत्तम ब्रह्मचय और समि- 
तियां सहित विचरे और मपावाद, अदत्तादानादि का भी 
त्याग करे। 
उडठमहे तिरियं वा, जे केई तस थावरा॥4 


सव्व॒त्थ विरतिं कुज्जा, सति निव्वाणमाहिय ।२०। 
ऊपर-तीचे-तिरछे , जहां भी जो चस स्थावर प्राणी हैं 
उनकी हिंसा का सबवथा त्याग कर दे, क्‍योंकि शान्ति को ही 
निवाण कहा है । 
दिप्पणी--जहां हिंसा है, वहाँ भय है आकुछता 
है और एकाग्रता की कमी है। जहां चित्त की अस्त-ब्यस्तता 
है वहां शान्ति का आभास ही हो सकता है । सच्ची शान्ति 
का तो अभाव ही रहेगा । जहां चित्त अर्टिसा पालन से 
निर्भयादि ग़ुर्णों की बुद्धि होने पर पूण रूप से एकाग्र हो 
जाता है, वहीं चित्त-निरोध हो जाता है। अर्थांत्‌ मन, वचन 
और काया के व्यापारों से आत्यन्तिक निव॒त्ति होकर, निष्फंप 
आत्म दशा प्रकट होती है। वही पूर्ण शान्ति है । उस 
समय दुःख अद्यान्ति का कोई कारण नहीं ण्हता, परन्तु 
अनुपम आत्मा से अभिन्न खुख का आविर्माव होता है ३ यही 


कारण है, सन्चकार ने शान्ति ओर निर्वाण की अभेद्ता का 
प्रतिपादन किया है। 


इम च धम्ममादाय, कासवेण पवेदित । 
कुज्जा भिकखू गिलाणस्स, अगिलाएं समाहिए ।९१। 
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भगवान्‌ काइयप के कहे हुए इस धरम को ग्रहण करके 
मिश्नु विना घृणा से, ग्छान के संयम मे सहायता करे । 
संखाय पेसलं धम्म॑, दिल्लिम परिनिव्बुडे | 
उबसग्गे नियामित्ता, आमोवखाए परिव्वए्ज्जासि ।२२। 
दे ॥ त्ति बेमि ॥ 
इस सर्वांग पृणे धरम को जानकर, समदृष्टि भिक्षु 
राग-हेप से रहित होकर, विध्नों पर जय करते हुए, जहां तक 
मुक्त न हो जाय, वहां तक संयम पालता रहे । 


ऐसा में कहता हूं -- 
# शांत चाथा उद्दशक # 

-# तोसरा अध्ययन समाप्त #- 
न 
साधा अध्ययन 
€ स््री परिज्ञान्खो-प्रसंग-स्वरूप ) 


पिछले अध्ययन मे अनुकूछ-प्रतिकूल उपसर्गों का 
वर्णन किया है, जिसमे अनुकुछ उपसगणे को दुःसह कहा है । 
अनुकूछ उपसर्गो में भी ख्री डपसगे अति दुशसह है ।इसी उपसर्ग 
का इस अध्ययन मे म्व॒रूप अताऊर, उस पर विजय पाने का 
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जोर दिया है। मिक्ष के लिये स्लरी का उपसग हे तो भिश्षुणी 
के लिये पुरुष का | 


पहला उद्देशक 


जे मायरं च पियरं च, विप्पजहाय पुव्वसंजोग । 
एगे सहिते चरिस्सामि, आरत-मेहुणो विवित्तेसु ।'१॥ 
सुहुमेण त॑ परिक्कम्म, छन्‍्नपणण इत्थिओ मंदा । 
उब्बाय पि ताउ जाएंसु, जहा लिस्संति भिक्‍्खुणो एगे ।२। 
( कोई सोचते हैं ) 'में माता-पिता और संसारियीं 
का स्नेह सम्बन्ध छोडऋर, संयम-सहित होकर और विषय- 
बासना से रहित होकर, एकाकी एकान्त स्थलों में विचरूँगा ।! 
मंद स्त्रिया उस भिक्षु को.-भी छछ-कपट से संयम 
अष्ट कर देती हैं | क्‍योंकि वे किसी भिक्ठु को कैसे बश में 
करना चाहिए, वह उपाय जानती हैं | 
पासे भिर्स णिसीयति, अभिक्खण्ण पोसवत्थ परिहिंति । 
कार्य अहे वि दंसंति, बाहू उद्धरुड़॒ कक्खमणुव्बजे ॥३॥ 
बे कुल्टा ल्रियां साधु के अत्यन्त निकट आकर बैठती 
हैं और भड़कीले काम-बधेक वस्तों को जान-बूककर ढोले छोड 
कर, वार-बार पहनने का ढोंग रचा करती हैं.। नीचछा अंग 
भी पूरा नहीं ढेंकतीं और किसी भी बहाने झुजाओं को उठाकर 
कांख दिखाती हैं । 
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सयणासणेहि जोगेहिं, इत्थिओ एगता णिमंताति । 
एयाणि चेव से जाणे, पसाणि विरूवरूवाणि ॥४॥ 
किसी समय स्त्रियां, उपभोग योग्य पलड्गर-आसन 
आदि पर बैठने के लिये निमन्त्रण देती हैं | परन्तु मिक्षु को 
इन्हें नाना प्रकार के वन्‍्धन समभना चाहिये | 


नो तासु चक्खु संधेज्जा, नो वि य साहर्स समभिजाणे। 
णो सहिये पि विहरेज्जा, एयमप्पा सुरक्िखिओं होइ ॥५॥ 

मिक्षु उन पर आखे न ढाले, और न दुष्कृत्य करना 
स्वीकार करे तथा उनका सहवास भी न करे । इस प्रकार साधु 
आत्म-रक्षा कर सकता है । 


आमंतिय उस्सविया, भिक्‍खुं आयसा निम्मतति । 
एताणि चेव से जाणे, सद्याणि विरूवरूब्राणि ॥६॥ 
भिक्षु को विश्वास देकर और आमन्त्रण देकर, उन्मार्र 
गामिनी -स्त्रिया अपने साथ भोग भोगने का निमन्त्रण देती हैं- 
प्रार्थना करती हैं | परन्तु मिक्षु उन शब्दों को बुरे समझे । 
मण-दंधर्गाई णेगेहिं, कछुण-विणीय -मुवगसित्ताएं । 
अदु मंजुलाई भासंति, आणवर्यति मिन्नकहाहिं ॥ ७ ॥- 
थे स्त्रिया साधु का, मन अपनी ओर खींचने के लिये 
अनेक उपाय करती हैं। वें विनीत और करुण होकर आती हैं: 
या मधुर भाषण करती हैं. और काम-कथा के द्वारा साधु को 
विषय की ओर खींच छेती हूं । 
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सीह जहा व कुणिमेणण, निव्भयमेग चरंति पासेणं । 
एवित्थियाउ बंर्धति संवुड, एगतिय-समणगारं ॥|<८॥ 
जिस प्रकार एकाकी निभय विचरने वाले सिंह को 
मांस के जरिये जाल में फँसा लिया जाता है उसी प्रकार 
एकाकी बिचरने वाले संयमी अणगार को, स्त्रियाँ अपने मोह 
जाल में फांस लेती हैं । 
अह तत्थ पुणो णमरय॑ति, रहकारो व णेमि आणुपुच्बीए | 
बड़े मिए व पासेण, फंदते विण मुच्चए ताहे ॥ ९॥ 
जिस प्रकार रथकार पहिये की नेमि ( पांडे ) को 
क्रमश; झुकाता हे, उसी प्रकार स्त्रिया साधु को अपने अनुकूछ 
वना लेती हैं और इसके वाद साधु, बंधे हुए मृग के उछलने 
कृदने के समान, उनसे दर होने का अयत्त करे तो भी उनसे 
मुक्त नहीं हो पाता । 
अह सेड्णुतप्पइ पच्छा, भोच्चा पायर्स व विसमिस्स । 
एवं विवेग मादाय, संवासो नवि कप्पए दविए ॥१०॥ 
तव वह, विष मिश्रित खीर खाने वाले की तरह, 
दु।खित होता है | इस प्रकार विवेक युक्त होकर, साधु स्त्री 
दबास से दूर रहे । 
तम्हा उ वज्जए इत्यी, विसलितत व कंटर्ग नच्चा । 
ओए कुलाणि वसवत्ती, आधघाए ण से वि णिरांथे ।११। 
भिल्षु सत्री-संग को, विप छिप्त केंटे के समान 


जानकर, छोड दे | किसी के वश में होकर, गृढस्थ के घर 
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अकेला जाकर, उपदेश देने बाढा भिल्लु, निभन्थ नहीं है | 
जे एयं उंछे अणुगिद्धा, अन्नयरा हुंति कुसीलाणं । 
सुतवस्सिए वि से मिक्‍्खू, नो विहरे सह णमित्थीसु ।१२। 
जो स्त्री--सहवास के निन्‍्दनीय कर्म में आसक्त हैं वे 
कुशील हैं । क्योंकि श्रेष्ठ तपस्ती भी स्त्री--संग से शभ्रस्ट हो 
जाते हैं | अतः मिक्षु स्‍्त्री,,हवास न करे | 
अबि धूयराहि सुण्हाहि, धातीहिं अदुब दासीहहं । 
महतीहं वा कुमारीहिं, संथर्व से न कुज्जा अणगारे ।१३॥ 
चाहे वेटी, बेटे की बहू , थाय या दासी हो, किसी 
भी बढी स्त्री वा कुमारी का, अणगार सहवास न करे । 
अदु णाइएण च सुहीण वा, अप्पिय ददूडु एगता होड़ | 
गिद्धा सत्ता का्ेहिं, रक्खण-पोसणे मणुस्सोडसि ॥१४॥ 
क्योंकि स्त्री के साथ किसी समय भिश्षु को देखकर 
उसके सजातीय ओर छुटुम्बियों को घुरा छगता है | ( वे 
सोचने लगते हैँ | )--“यह साधु भी साधारण प्राणियों की 
तरह कामासक्त हे!--( और कोई गुस्से से कह बैठता हे ) 
'तू इस स्त्री का पुरुष है तो इसका भरण-पोषण कर या तू 
इससे इस प्रकार बातें करता हे तो क्या तू इसका रक्षण--पोपण 
करने वाले पुरुप-पति है ?? 
समर्ण पि दटठुठासीणं, तत्थ वि ताव एगे कृप्पंति | 
अदुवा भोयणेहिं णत्थाहिं, इत्थी दोसे संक्रिणो होंति (१५। 
स्‍त्री का कोई स्ज़ञन या पति, उद्ासीन श्रमण 
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को भी उसके साथ वार्ताछाप करते देखकर अथवा साधु को 
सरम-सरस भोजन देते देखकर, स्त्री के दपित होने की शेका 
करन लग जाति हैं । 
टिप्पणी--“'भोजणेहिं णत्येह्रि>मोजने' नाथ” 
इस पद्‌ का यह भी अर्थ हो सकता है-- “आहार लेते समय 
फिजूल वात चीत से” या “बिना प्रयोजन भोजन के बहाने 
बारबार आने से या वातचीत करंने से ।” 
कुव्तति संथरव ताहि, पब्मट्ठा समाहिजोगेहिं । 
तम्हा समणा ण समेंति, आयहियाए सण्णि-सेज्जओ ।१६। 
संयम -योग--निरव्य योग सेवन से जो भ्रष्ट या 
आऊुछ हो गये हों, वे ही स्त्रियों से परिचय करते हैं । अतः 
आत्म-द्वित के लिये साधु ल्िियों के समीप न जाए अथीव 
संसगे न करे । 
बहये गिहाई अवहट्ठ, मिस्सी भाव पत्थुया य एगे । 
घुवमर्गतभेव पवर्यंति, वाया वीरिये कुसीलाणं ॥१७॥ 
कई घर छोड़कर, मिश्र भाव ( - और 
कुछ साध्वाचार ) घारगकर, कहते हैँ. 
मार्ग ) ही मोक्ष मागे है ।? कुशीछों का | 
अनेक प्रकार के 
वे कुशीलता हे ॥॒ 
अपनी चुराई श्र 
प्रतिपादन करते 
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सुद्ध रवति परिसाए, अह रहस्संसि दुक़् करेंति। 
जाणंति थ ण॑ तहाविऊ, माइछे महासदेड्य ति ॥१८॥ 
जो प्रकट मे अपने को अच्छा बताता है और छिपकर 
बुरे कर्म करता है, अग चेष्टादि के ज्ञाता पुरुष उसे समझ 
जाते हैं कि --“यह मायावी है-- सहान्‌ शठ है ।! 
सय॑ दुकड च न बदति, आइट्रो वि पकत्थति बाले। 
बेयाणुवी३ह मा कासी, चोइज्जंतो गिलाई से भुज्जो।१९। 
चाल मनुष्य पूछने पर भी अपना दुष्कृत स्त्रय॑ नहीं 
कहता है, पर अपनी प्रशंसा करता है और आचार्यादि के 
हारा यह कहे जाने पर --वबिदोदय के अनुकूछ कार्य सत करो! 
बह वहुत ग्छानि करता हे । 
ओसियाबि हृत्थिपोसेसु, पुरिसा इत्थिवेय-खेयज्ना । 
पण्णा समनिता वेगे, नारीणे बसे उवकसति ॥२०॥ 
भुकत भोगी, छ्ली वेद से होने वाले खेदों के जानकार, 
कई वुद्धिमान त्यासी पुरुष भी पुनः स्त्रियों के वश्ञ में हो 
जाते हे । 
अबि हत्थ-पाद -छेदाए, अदुवा वद्ध-सस-उक्कंते । 
अवि तेयसाभितावणाणि, तच्छिय खारसिंचणाईच ॥२१॥ 
अदु कण्ण-णासच्छेदं, कठच्छेदण तितिक्खंती । 
इति इत्य पाव-संतत्ता, न य विंति पुणो न काहिति ।२२। 
पर छी-गमन करने वाले के हाथ-पैर काट दिये 
जाते हैं, उसकी चमडी उधेड दी जाती हे, उसे जलाया जाता 
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है. ओर जले पर ममक छिटका जाता है---! 


अथवा कान-नाक काट दिये जाते हैं या सिर ही 
धढ़ से जुदा कर दिया जाता है--वह सब सहता है । फिए 
भी मैथुन पाप से संतप्त यह नहीं कह सकते कि--“'में पुनः 
ऐसा नहीं करूंगा ।” 


सुतमेय-मेव-मेगेसिं, इत्थीवेयत्ति हु सुयक्खाय । 
एवं पि ता वदित्ताणं, अदुवा कम्मुणा अब करेंति ॥२३॥ 
सत्री-भोग से मिलने वाले इन कड़े दण्डों को जानने 
पर भी, स्त्री---वेद-कास शास्त्र के ज्वाता, छोकोक्तियों से भी 
स्‍त्री स्वभाव को जानने वाले, “अब स्त्री संग नहीं करूंगा--- 
ऐसा कहने पर भी, कई दुष्क्म करते रहते हैं । 


अन्न॑ मणेण चितेति, वाया अन्न च कम्मुणा अल | 
तम्हा ण॒ सदृहे भिक्‍खू , बहुमायाओ इत्थिओ णच्चा ।२४। 
और ऐसे पतित बिचारते कुछ और हैँ, कहते कुछ 
और हैं और करते कुछ और हैं.। अतः भिक्षु स्त्री को माया 
की जनेता जानकर, स्त्री-संसगे में विश्वास न करे । 
जुबती सम बुया, विचित्तलकार-वत्थगाणी परिदवित्ता । 
बिरता चरिस्पहं रुक्खं, धम्ममाइक्ख णे भर्यतारों ॥२५॥ 
कोई युवती, विचित्र वस्त्रारुंकार धारण करके साधु के 
पास आकर कहे--'हे भय रक्षक ! में विरक्‍्त हूं। में संयम 
पालेगी। आप मुमे धर्म कहिये |? 
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अदु साविया पवाएणं, अहमंसि साहम्मिणी य समणाएं । 
जतुकुंभे जहा उबज्जोई, संवासे विद विसीएज्जा ॥२६॥ 
“अथवा श्राविका होने से में श्रमणों की सहधर्मिणी 
हूं --/ यह कहकर स्त्रिया साधु के पास आवबे, पर जिस प्रकार 
अग्नि के समीप छाख का घड़ा पिघलने छगता है उसी प्रकार 
स्त्री-संसगे से चिद्दान्‌ भी द्रवित हो जाते हैं | 
जतुकुभे जोइ उबगूढे, आसुअभितत्ते णासम्र॒वयाई । 
एवित्थियाहिं अणगारा, संवासेण णासमुवर्यति ।७२॥ 
जैसे अग्नि के स्पशे से तपकर, छाख का घड़े नष्ट 
हो जाता है वैसे ही अणगार स्त्री के संसगे से संयम-श्रष्ट हो 
जाते हैं । 
कुब्बंति पावर्ग कर्म, पुद्दा वेगेब-माहिं सु । 
नो5हं करेमि पाबंति, अंकेसाइणी ममेस त्ति ॥२८॥॥ 
कोई भिक्ष पाप कर्म करते हुए पकड़े जाते हैं. और 
तब पूछने पर, वे कहते हैं - “नहीं, में पाप नहीं कर रह था। 
यह तो मेरी गोद मे खली हुई है । अथवा यह तो मात्र मेरी 
गोद में सोई थी |! 
वालुस्स मंदयय वीये ज च कई अवजाणई श्रुज्जो । 
दुशुर्ण करेइ से पा, पूयणकामी विसन्नेसी २९ |॥ 
उस भूख की दूसरी मंदता यह है कि असंयमी 
होकर भी, अपने सत्कार की इच्छा से, किये हुये पाप कर्म से 
इनकार करके, दुगना पाप करता है । 


ण्र्‌ खूयगड़ाँग 


संलोकणिज्ज-सणगारं, आयगर्थ निर्मेतणेणाहंस । 
वर्त्थ च ताह ! पाये वा, अन्ने पाणगं पडिग्गाहे ॥३०॥ 
दीखने में सुन्दर, आत्मक्ञानी अगगारको बुलाकर कई 
स्त्रियों कहती हैं -- 'साधो ! आप इन वस्त्र-पात्र और अन्न- 
पान को ग्रहण करे ॥? 
णीवारमेवव बुज्ञेज्जा, णो इच्छे आगार-मार्गंतुं । 
बड़े विसय-पासेहिं, मोहमावज्जड पुणो मंदे । ततिबेमि । 
इस प्रकार के मोहक वचनों से मोहित होकर मंद-- 
अज्ञानी पुरुष ही, विषय जालमें फँसते हैं । अत३ स्त्रियों के 
प्रलोभनों को, पक्षियों को अपने जाछ में फैसाने के लिये शिकारी 
के द्वारा फेाये गये दानों के समान समझे और गृहवास करने 
की इच्छा न करें | ऐसा मैं कहता हूं-- 


# इति पहला उद्देशक # 
छ्ततमज ध्ह्ध्छ 


दूसरा उद्देशक 


ओए सदा न रज्जेज्जा, भोगकामी पुणो विरज्जेज्जा | 
भोंगे समणाणं सुणेह, जह झ्जति भिक्‍्खुणो एगे ॥१॥ 
राग-देप रहित होकर साधु कभी भोग मे चित्त न 
लगावे | कदाचित्‌ सन भोग की ओर चछ! जाय तो डसे 
सत्रयत्न द्वारा भोग से हटा ले--वैराग्य में रमा ले । “भ्रमणों 
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का भोग आश्वय पेदा करता है ? पर, कई भिक्षु भोग-भोगते 
हँ--छुनाता हूं, सुनो ! 
अह त॑ तु भेद-मावन्न, मुच्छित भिक्‍्खुं काममतिवई । 
पलिभिदिया ण॑ तो पच्छा, पादुड्धदूडु मुद्धि पहर्णति।२। 
जब स्त्री यह्‌ जान छेती है कि यह भिक्षु अति आ- 
सक्त कामी है और अपने बश में है तब वह कभी असंतुष्ट 
होकर उसके सिर पर अपने पेर से प्रहार करती है । 
जइ केसिया ण॑ मए, भिक्‍खू णो विहरे सह णमित्थीए। 
केसाणविह लुंचिस्स, नन्‍्नत्थ मए चरिज्जासि ॥ ३ ॥ 

* ( जब तक सिक्षु स्त्रियों के वश में नहीं होता है तव 
उनसे से कोई कहती है )--“यदि तुम मुझ केशवाली स्त्री के 
साथ रहना नहीं चाहते हो तो छो अभी इन वालों को नाच 
डाछूंगी । अथीत्‌ तुम मिक्ष हो तो में भी मिक्छकुणी वन जाती 
हूं । पर मुझे छोड़कर और कहीं मत जाओ 

अह एं से होई उबलड्भो, तो पेसंति तहाभूएहिं । 
अलाउच्छेद पेहेहि, वस्युफलाई आहराहि त्ति ॥४७॥ 
और जव भिक्ष उसके बश में हो जाता है तव उसे 
नाना प्रकार के काम में छगाती हे ! वह कहती है--तुम्बी 
काटने की छुरी छाओ । मेरे लिये अच्छे फल छाओ । 


ट्प्पणी--जो खसत्री भिश्षु को पतित करके, केवल 
विषय-वासना के लिये ही सिर मुंडाती है वह अपनी भोगे- 
उऊा को कब तक दवा सकती उसकी भोगेच्छा क्रिस प्रकार 
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विरादाकार होती ज्ञाती है ओर पुरुष उसकी भोगेच्छा में 
किस प्रकार पक दयनीय कीड़ा बन जाता है, इसका चास्त- 
विक चित्रण शास्त्रकार ने किया है। 


दारूणि सागपागाएं, पज्जोओ वा भविस्सती राओ । 
पाताणि य में रयावेहि, एहि ता में पिद्ठओो मद्दे ॥५॥ 
वृत्थाणि य मे पडिलेहहि, अन्न पाण च आहराहि त्ति । 
गंध च रजोहरण्ं, कासवर्ग च मे समणुजाणाहि ॥६॥ 
शाक पकाने के लिये इंधन छाओ ।* रात में उजेछे 
के लिये तैछ चाहिए ॥ 'भेरेपात्र रंग दो! आओ [ “भेरी पीठ 
मल दो |? 
'मेरे वस्त्र साफ करदो या नये वस्त्र दो? 'मेरे लिये अन्न 
पान ले आओ?! 'मेरे लिये गंध -- रजोहरणादि छाओ” 'में वाल 
नहीं नोंच सकती, मेरे लिये नाई की व्यवस्था कर दो ।? 


वि्प्पणी--इस प्रकार मांग बढ़ाते बढ़ाते, भिश्षु 
भिक्षुणी दोनों पूरे ग्रहस्थ बन जाते हैं 


अदु अजर्णि अलंकारं, कुकयय में पयच्छाहिं | ' 

लोड च लोड्कुसुम च, वेणु -पलासियं च॑ गुलिय च ७ 
कुट्ट तगरं च अगरुं, संपि् सम्म॑ उसिरेण । 

तेल्ल मुहुर्मिजाए, वेशुफलाई सन्निधानाएं ॥ ८ ॥ 
नंदी-चुण्णगाई पाहराहि, छत्तोवाहर्ण च जाणाहि । 
सत्य च सबच्छेज्ञाए, आणीर् च वत्थय रयाबेहिं ॥९॥ 
सुफर्णि च सागपागाएं, आमलगाई दगाहरण च। 
तिलूगकरणि मंजणसलागं, चिंसु मे विहणयय व्रिजाणेहि ॥ 
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गया ये फीणेट थे, भीरडिपासगे थे आगाहि। 
पका च विख्टाहि, दस - पक्माह पररेमाहि ॥११॥| 
2 पोलिये, क्वट खत्॒ग थे जाणाई | 
शेप अविमरद्ठाए, सुषुवयरू थे सारगाहणं च ॥ 
पद पे करगे चे, वच्च घर॑ से थआाउसो ! सणाहि। 
हज बाएं, गोरहग थे सामणेगए ॥ १३ ॥ 
वा पटिटिमिय थे, चलगौोल ऊमारभूयाए | 
मित्र है, आवसह चू जाण भत्ते च ॥(१॥ 
, ६“ वे बसे कफ साधु से इसकी सवी करती है )-०- 
के हल ! लिफार, बीगा, छोध, छोध फट, बेँशी और 
गे पोषक गोलियां च्ग्मणों | 
श्यि शी पेछ, ब्त्रादि रखने के लिये चेक 


भा का जन का चृग, छ ता-जूत, शाक काटने के हा 
जधो, .. आ उस्तों की चटक बढ़ाने के लिये नीड' 


बडे 0. ने के लिये सफाणि ( तोपली जैसे हर 
रण बछ के लिये पात्र, तिछक-करणी, अर 
" दूर करने के लिये पडा छाओ । 


फफिह ( ( नाक के अन्दर के बाल लेने का ३82 
शक्षि इलिपसक $ लाए जाधि+ थी 5स फीण 
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कौंच, दाँत साफ करने के लिये मश्नन और शोधक छाओ । 

“सुपारी, पान, सुई- डोरा, पेशाव करने को कोश (पात्र) 
सृप-ऊखलछी, सज्जी आदि खार गछाने के पात्र छाओ | 

हे आयुष्यमान्‌ | चंदाकूक ( देव 'पूजने का पात्र ) 
और करक ( जलछ अथवा मदिरा का पाज्ञ ) छादो। मेरे लिये 
पाखाना बनवा दो। पुत्र के लिये खितोना छा दो और उसके 
घूमने जाने के छिये रथ छा दो । 

'मेरे राजावेटा के लिये गुड़िया, वाजा और गेंद छा 
दो । वरसात आगई है अतः घर की रीपेरिंग कराओ ओर 
अन्न का प्रबंध करो । 

आसंदियं च नव सुत्त, पाउल्‍लाई संकमट्ठाए । 
अद्‌ पुत्त दोहलद्गाए, आणप्पा हवंति दासा वा ॥१५॥ 
नई सूतठी की आसंदी ( खाट जैसा बैठने का 
आसन ) और कीचड़ आदि से वचकर सुगमता से आने--जाने 
के छिये पादुका छाओ | अथवा जव स्त्री गर्भिगी होती हे तब 
अपने दोहद की पूर्ति के लिये, द[स की तरह पुरुष पर हुक्म 
चलाती है । 
जाए फले समुप्पत्ने, गेण्हु वा णे अहवा जहाहि । 
अह पृत्तपोसिणो एगे, भारवहा हवंति उड्डा वा ॥१६॥ 
गृहस्थाश्रम का फछ-वच्चा पेदा होता है तब स्त्री 
( काम में उलमी हुई होने के कारण उसके रोने-चिल्लाने से 
तंग होकर ) पति से कहती हैँ--'या तो इसे सम्दालो या 


जाओ आई 


सआ० 3 उ० २ ५ 


फेक दो ।” और कोई कोई पुरुष भार वाही ऊंट के समान चच्ने 
के पाछन-पोपण मे जुट जाते हैं । 
राओ वि उद्ठिया संता, दारगं च संठवंति धाई वा । 
सुहिरामणा वि ते सन्‍्ता, वत्यधोवा हवंति हंसा वा ॥१७॥ 
रात में भी उस पतित पुरुष को, उठकर बच्चे को 
धाई के समान सुलाना पड़ता है और छब्जित होते हुए भी 
धोवी के समान कपड़े धोना पड़ते हैं. । 
एवं बहुहिं कयपुव्यं, भोगत्थाएं जेडमियावन्ना | 
दासे मिदट व पेसे वा, पसुभूते व से ण वा केई ॥१८॥ 
इस प्रकार भोगों के वश में होकर बहुत से मिक्षुओं 
ने ऐसे काये किये हैं | थे स्त्री के वशीभूत पुरुष दास, पश्चु 
या खरीदे हुए गुलाम से भी गये-बीते है । 
एवं खु तासु विन्नप्पं, संथर्व संवार्स च वज्जेज्जा | 
तज्जातिया इमे कामा, वज्जकरा य एचमक्खाए ॥१९॥ 
इस प्रकार स्त्रियों के विषय में कहा है।अतः साधु उनका 
परिचय और ससगे छोड दे । स्त्री-संसगे से उत्पन्न होने बाले 
इन काम-भोगों को, जिनेन्द्र ने आत्म-बातक कहे हैं | 
एयं भर्य ण॑ सेयाय, इइ से अप्पर्ग निरुंभिता । 
णो इत्यिं णो पसुं भिक्खू , णो सब पाणिणा णिलिज्जेज्जा | 
ये भोग भय रूप हैं और कल्याणकारी नहीं है | यह 
समभकर साधु अपने को स्त्री संसगे से बचाए | साधु स्त्री 
पशु का स्वत न करे और न स््रय॑ अपनी गुप्तेन्द्रिय का स्पर्ण 
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करे ]। २० ॥| 
टिप्पणी--इस गाथा का अर्थ यह भी हो सकता 
है --ख्तरियों की प्रार्थना आदि से भयभीत होना भी कल्याण 
के लिये योग्य नहीं है, क्योंकि पराई इच्छाओं पर अपना 
काबू नहीं है पर अपने आप पर तो अपना अधिकार है अत 
साधु अपना--अपनी चित्त छुत्तियों का निरोध करे। और 
आत्म-वश होने में इस प्रकार सहायता मिल सकती है कि 
वह स््री-पशु का स्पर्श न करे और न अपने शरीर के किसी 
भी हिस्से को विकार-ठृष्ति के लिये थपथपाएं!? 
प्रवि छुद्ध लेसे मेहावी, परकिरिआं च वज्जए णाणी । 
मणसा वयसा कायेणं, सब्ब-फास-सहे अणगारे ॥२१॥ 
निर्मल लेश्यावाल्य बुद्धिमान मिक्षु सन, वचन और 
काया से पर क्रिया को त्याग दे और सभी स्पशों को सहन करे । 
टिप्पणी--पर क्रिया के तीन मतलव हैं (१) विषय 
भोगों के छिये क्रिया करना (२) विषय-भोग-दान द्वारा 
दूसरे का उपकार करना और (३) दखरे ले अकारण सेवा 
लेना । 
इच्चेब-माहु से वीरे, धुअरण धुअमोहे से भिक्‍खू । 
तम्हा अज्ञत्थ विसुद्धे, सुविश॒क्क्े आमोक्‍्खाए परिव्वए- 
ज्जासि ।। २२ ॥ ॥ त्ति वेमि ॥ 
इस प्रकार क्म-रज से रहित; वीतराग बीर अभु ने 
कहा है । इसलिए निर्मेठ चित्तवताछा और विपय -वासना से 
मुक्त बनकर मिछ्ु. जहा तक मोक्ष प्राप्त नहीं करले, बहा तक 


झआण् छ छहु० २ ९८, 
संयम का अनुष्ठान करे | ऐसा में कहता हूं -- 
# इति दूसरा उद्देशक # 


टि्प्पणी--इस अध्ययन में स्त्री की निंदा नहीं है. 
परन्तु वस्तु स्थिति बताकर, साधक को सचेत किया गया 
है। जिस प्रकार मि्षु के लिये ख्री का उपसमे है उसी प्रकार 
भिक्षुणी के लिये पुरुष का उपलर्ग है। कई घृत्त भोली माली 
अछ्व साधिकाओं को, अपने सछुनहरी माया जाल से उनकी खुप्त 
बचासनाओं को भड़काकर, उन्हें पतित बना देते हैं. और यहां 
तक कि वे पुरुष प्रेम का स्वांग भरकर, मककारी के साथ 
उनके रूप का--उनके शरीर का व्याप(र करके, उनके स्ह्लीत्व 
के साथ खिलवाड़ करते हैं । तब उन पतित ख्त्रियाँ की 
दुर्देशाका पार नहीं रहता है। अतः चाहे पुरुष साधक हो चाट 
स्त्री साधिका हो, उन्हें अपने विरोधी लिंगवालों से दृमेशा 
सावधान रहने की जरूरत है, जिससे कि शास्त्रकार सम्मत 
हैं । परन्तु यहा मिछु की अपेक्षा से स्वी-उपसर्ग का स्वरूप 
ही वर्णित है, जो कि स्वाभाविक है । 


-$ चोथा अध्ययन समाप्त ड- 


ध्च्ल्््््््न्त छ जल 
पाचर्वों अध्ययन 
( नरक विभक्तिचनरक के भेद या स्वरूप ) 


प्राय; पाप के फल हर जगह भोगे जाते है । परन्तु 
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पूर्ण व्यक्त चेताना में, सारी द्रव्य और काछ आयुष्य तक 
जिस क्षेत्र में, पापों के फल स्वरूप दुःख ही दुःख भोगे जाते 
हो, डस नियत क्षेत्र को नरक कहा गया है। निःक्ृष्टतम पापों 
के फल, व्यक्त चेतना में, नरक के सिवाय अन्यत्र भोगना 
संभव नहीं है | अतः “लक हे!/---यह मानना युक्ति-संगत 


हे । 
पहला उद्देशक 


पुच्छिस्स॒ह केवलियं महेसिं, कहँ भितावा णरगा पुरत्था । 

अजाणओ मे मणि बूहि जाणं, कहिं नु बाढा नर॒र्य उविति । 

मैंने महर्षि केवी महाबीर को पछा था--' हे झुनि' 

नकें में अज्ञानी किस प्रकार पीड़ित होते हैं और उनको वह. 

+ख केसे होता है ? यह में नहीं जानता हूं, पर आप जानते 
हैं | अत+ मकको कहिए | १ 


एवं मए पुद्ठे महाणुभावे, इणमो5्व्बवी कासवे आसुपने । 
पवेदइस्स दुहमह॒दुग्गं, आदीणियं दुक्‍्कडिय पुरत्था ॥२॥ 
इस प्रकार मेरे पूछने पर, सहालुभाव, आजुग्रज्ञ्नि- 

रेतर डपयोग बारे काइझयप, इस प्रकार कहने लरंग--'सनो ! 
में तुम्हें अथ-दु्गे--छद्मास्थों के लिये जिसका अर्थ दुरीम है, 
आदीनिक--जहां सर्वत्र दीन जीव रहते हैं और दुष्क्रतिक-जहां 
बुरे कर्मों का फल मिलता है, उस दु;ख स्थान का स्वरूप कहूगा। 
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जे केह बाला इह जीवियट्टी, पावाई कम्माई करेंति रुद्दा । 
ते घोर रूबवे तमिसंधयारे, तिव्वाभितावे नरए पडेंति ॥३॥ 
संसार में भयझ्ुर, अज्ञानी जीव अपनी जिंदगी के 
लिये पाप कम करते हैं वे तीव्र पीड़ा और गहन अंधकार से 
युक्त घोर नरक में पड़ते है। 
तिव्ब॑ तसे पाणिणो थावरे य, जे हिंसती आय-सुहं पडुचा। 
जे छूसए होइ अदत्तहारी, ण सिक्खती सेयवियस्स किंचि || 
जो जीव अपने सुख के लिये, तरस और स्थावर जीवों 
की क्रूरता से हिंसा करता है, जो अदृत्त का दरण कर, छूट 
कर मानवों को दुःखी करता है, और सद्‌ अनुष्ठान की शिक्षा 
नहीं पाता है--- ४ 
पागव्मि पाणे बहुर्ण तिबाति, अनिज्बुए घातप्ुवेति बाले | 
णिहो णिसं गच्छति अतकाले, अहोसिर॑ कट्ड उवेह दुग्गं॥ 
जो प्रगल्भ ( ढीठ, निलेज्ज ) प्राणों का अतिपात 
करता है. जो अज्ञानी तीत्र क्रोधी प्राणियों की घात करता हे 
वह मरकर नीचे अधकार में जाता है और आधे सिर होकर 
दुश!ख पाता है । ५ 
“हण, छिंदह, भिंदह णं दह्देति!-सद्दे सुर्णिता परहम्भियाण। 
ते नारगाओ भयभिनन्‍नसन्ना, कंखति के नाम दिसे वयामी | 
इंगालरासि जलिय सजोतिं, तत्तोवम भूमिमणुक्रमता | 
ते उज्ञमाणा कलुणं थर्णति, अरहस्सरा तत्थ चिरद्डितीया ॥। 
वहाँ नर्क में परमाधार्मिक देवों के--मारो, काटो, 


१०२ खूयगड़ांग 


चीरो, जछाओ'--ये शब्द सुनकर, वे नारक जीव भयभीत 
दोकर, यह इच्छा करते हैं कि-- 'कहीं भाग जाएं / ६ 

ओर बे वहां की ज्वाज्जल्यमान अप्नि के समान तप्त 
भूमि पर ( दुःखों से छुटने के लिये ) बार-बार दौढ़ते हैं. और 
विवश होकर जलते हुए रोते चिह्नाते हैं. | इस प्रकार वहां ,हम्बे 
समय तक वे दुख भोगते हैं । ७ 
जह ते सुया वेयरणी भिदुग्गा, 

णिसिओ जहा खुर इब तिक्ख- सोया। 

तरंति ते वेयरणीं भिदुर्गां, उसुचोइया सत्तिछ्ठ हम्मसाणा ॥| 
कीलेहि विज्ञ्ंति असाहुकम्मा, नाव उ्विंते सह विप्पहणा । 
अन्‍्ने तु घलाहिं तिद्नलियाहिं, दीहाँहिं विदूधूण अहदेकरंति ॥ 

हे क्षिष्य | असह्य दु;ख-कारक, उस्तरे ( क्षुर) की 
धार के समान तीद्षण प्रवाहवाली वैतरणी नदी के विषय मे सुना 
है ? कहां वे जीव उस नदी को, श्क्षों की तीखी अगियों से 
प्रेरित दोकर और शस्त्रों की मार से पीड़ित होकर पार करते हैं। 

वे नदी के अवाह से दुःखी होकर, नाव दी ओर आते 
हैं. तव परमाधा।मैक देव उन्हें, शस्त्रों से वेघ डालते हैं और 
अन्यत्र उन्हें दूसरे देव, वढे-बढ़े काटों से और त्रिशुल्ों से वेध 
कर नीचे फेंक देते हैं | ८-९ 
केसिंच वंधितु गले सिलाओ, उदगंसि बोढूंति महालय॑प्ति । 
करलंबुया वाल य अुम्मुरे य, छोलंति पत्नति अ तत्थ अन्‍्ने ॥ 

दूसरे कहीं उन नारक जीधों को, उनके गछे मे शिल्एं 
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बांधकर अगाघ जल में डुबाते हैँ । कहीं वे तप्त छाल रेत में 
भूने जाते हैं तो अप्नि पर पकाये जाते हैं। १० 
आम्वरिय नाम महाभितावं, अ्धतम दुष्पतरं महँते । 
उड़्ढ अहेअ तिरियं दिसासु, समाहिओ जत्थ5गणी झियाई ॥ 
असूर्य नामक नरक महा अभिताप-द;ख से परिपण 
है । वहां अभेय गहनतम अन्धकार है। ऊंची, नीची, तिर्ली 
सभी दिशाओं में अति उष्ण अग्नि जलता रहता है | ११ 
जैसी गृहाए जलणे5तिउंद्र, अविजाणओ डज्ञ्इ छुत्तपण्णो । 
सया य कलुण पुण घम्मठाण, गाठीवणीय अति दुक्खधम्म॑ ॥ 
जहां गुहा मे आग के अन्दर पड़कर, अपने आपको 
भूलकर हतबुडद्धि प्राणी ज़लते हैं। वह नरक-स्थान सदा ही 
करुण तपा हुआ रहता है । दष्छझत्यों से प्राप्त होने के कारण 
वहां दुःख हो दुःख है । १२ 
चत्तारि अगणीओ समारभित्ता, जहिं कूरकम्मा5मितर्वेति बालं। 
ते तत्थ चिट्न॑त्भितप्प्माणा, मच्छा व जीव॑तुबजोतियत्ता 0 
वह्दा न्के मे क्रूर कमेबाले देव चारों ओर अग्नि 
जलाकर, अज्ञानी जीयों को तपाते हैं | जिस प्रकार आग के 
ससीय आकर जीवित मच्छलियों तड़फती हैं. उसी प्रकार वे 
नारक जीव इधर उघर भागने मे असमर्थ होकर, वहीं अग्नि 
मे तपते रहते हे | १३ 
संतच्छणं नाम महाहिताव, ते नारया जत्थ असाहुकम्मा । 
हत्थेहि पाएंहि य बंधिऊर्ण, फलग्ग व तच्छेति कुहाडहत्था ॥ 
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नरक में तक्षण से-छीलने से महान्‌ दुःख होता है। 
बहा बुरे कर्म वाले परमाधार्भिक देव, उन प्राणियों को हाथ- 
पैर से बाधकर, हाथ में कुल्हाडी लेकर, लकड़ी के पटिये के 
समान छीलते । १४ 
रुहिरे पुणो वच्चसम्रुस्सिअंगे, भिन्‍नुत्तमंगे परिवत्तयंता। 
पति "| णेरहइए फुरंते, सजीव-मच्छे व अयो-कव॒र्ले |१५। 
वे नर्कपाछ॒, उन प्राणियों को, उनके ही खन मे, लोहे 
की कढाई में जिस प्रकार सजीव मच्छियां तली जाती हैं. उसी 
प्रकार उछट- पछट कर पकाते हैँ, उतः समय वे जीब यंत्रणा 
से छठटपटावे हैं | पकाने से पहले उन जीयों के अंग मरू से 
सूजे रहते हैं और उनके सिर चूर -चूर कर दिये जाते हैं. | 
नो चेव ते तत्थ मसीमदंति, ण मिज्जती तिव्वभिवेषणाएं । 
तमाणुभाग अणुवेदय॑ता, दुक्खंति दुक्खी इह दुक्कडेण ।१६। 
वे नरक के जीव वहां न आग से जलकर भस्म होते 
है और तीत्र बेदना से मरते हैं | वे जीवन पर्यनत, यहां के 
दुष्कृत्यों से, पाप-फल को पुनः पुन बेदन करते हुए दुखी 
होते रहते हैं । 
ताह च ते लोलण-संपगाढे, गाढ सुतर्त अगाणिं बयंति । 
न तत्थ साथ लहती भिदुग्गे, अरहिया मितावा तहबी तविंति॥ 
अति शीोत से दुःखित नर्क के जीव तप्त आग के 
पास जाते है, परन्तु वहों भी वे सुख नहीं पा सकते हैं, जलने 
छगेते हैँ | आग से जछते रहने पर भी, नर्कपाछ उन्हें और भी 


अआ० ४ उ० ९ १०५ 


जलाते हैं. । 
से सुचई नगरवहे व से, दुहों-बणीयाणि पयाणि तत्थ | 
उद्िण्ण-कम्प्राण उदिण्णकम्मा, पुणो पुणो ते सरहं दु्ढेति ॥। 
नगर के वध के समय होते हुए कोछाहछ के समान, 
करुण ब चीत्कारों से भरा हुआ कोछाहर, नके में स॒नाई पड़ता 
हे । जिन प्राणियों के कर्मा का उदय हुआ वे प्राणी, जिन 
प्राणियों के कर्म का उदय हुआ उन प्राणियों को, वार-वार सवेग 
दुःख देते हैं ।| १८॥ 
टिप्पणी --'उदिण्णकस्मा! शब्द का अर्थ, टीकाकार 
ने 'परमाधार्मिक-नर्कपाल! किया है और इसका एक अथ 
'नक के जीव! होता ही है | अथात्‌ नर्केपाछ नारक जीवों 
को दु ख देते ही है । परन्तु वे परस्पर में उदीरित कम वाले 
[दुख देते वाले | भी होते हैं | क्योंकि तीसरी नरक के आगे 
परमाधार्मिक देवो का गमन नहींई है । 
पाणेहि ण॑ पाव वियोजयंति, ते भे पवक्थामि जहातहेण । 
दंडेह्ठि तत्था सरयति वाला, सब्बेहि दंडेहि पुराकएहिं।१९। 
नर्क्रेपाछ नरक में जीवों के अगों को अछग-अछग कर 


देते है, उसका बणन तुम्दें ठीक-दीक कहता हू | वहां परमाधार्मिक 
उन्हें दण्ड देते समय पुराने पापों की याद दिलाते दे | 


ते हम्ममाणा णरगे पति, पुण्णे दुरूबस्स मद्माभितात्रे । 
ते तत्थ चिद्ठति दुरूबभक्‍ल्ली, तुईति कम्मोवर्गया क्रिमीहिं॥ 

वे नके के प्राणी ताडित होकर, ( बचने के प्रयत्त में ) 
और अपवित्र स्थान मे जा पड़ते हू और दुःख पाते हैँ । वे 
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वहां अपविन्न पदार्थी को खाते हैं | ( पर तृप्ति कहां ? ) वहां 
नके के जीव कृमि बनकर परस्पर ही खाने छगते हैं. ॥ २० || 


सया कसिर्ण पुण घम्मठार्ण, गाढोवणीयं अतिदुक्खधर्म्म | 
अदूसु पक्खिप्प विहत्तु देह, वेहेण सीस सेडमितावर्यति )। 
नके स्थान सदा उष्णता प्रधान है | नके गाढे कर्मी से 
मिलती हे, अतः न दुःख स्वरूप है | वहां नर्कपाछ जीवों 
को तोड मरोड़कर बेढ़ियों में डालते हैं ( अर्थात्‌ यन्‍्त्री में खीं- 
चते हैं ) और पर में छेद करके ढु।खी करते हैं ॥ २१ । 


छिंदृति बालस्स खुरेण नकक॑, उठे वि छिंदंति दबे वि कण्णे। 

जिब्म॑ विणिक्कस्स विहत्थिमित्त, तिक्खाहि छलाहि मिताव- 

याति ॥२२॥ 

वहां नर्केपाल उन बाल जीओं के, उस्तरे से नाक, होठ 

कान काट देते हैँ | जीभ को वित्ते भर बाहर निकालकर , उसमे 
तीखे शूल चुमाकर दुःख देते हैं: | 

ते तिप्पमाणा तलसंपुड व, राई दिये तत्थ थर्णति बाला । 

गरुति ते सोणिअ-पूय-मँर्स, पज्जोह्या खार-पहद्/ियंगा ॥ 

अंगों के कट जाने से, उनके शरीर से रक्त टपकता 

हे ओर वे रात दिन, सखे ताल पत्रों की टकराहट से होने वाली 

आवाज के समान, जोर जोर से रोते रहते हैं | उनके जछे 


3५ अगर पर नमक छिटका जाता है और शरीर से रक्त, पीय 
मांस ऋता रहता है || २३॥ 
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जड ते सुता छोहित-पूअ - पाई, बालागणी तेअगुणा परेणं । 
कुंभी महँता हिय-पोरसीया, समूसिता लोहियणूयपुण्णा ॥ 
खून और पीब को पकाने बाली, अत्यन्त तप्त, पुरुष 
प्रमाण से अधिक बड़ी, रक्त और पीब से परिपर्ण, कुम्भी 
नामक नके-भूमिका नाम तुमने सुना है ?॥ २४ ॥ 
पश्िप्प तासु पययंति बाले, अइसेरे ते कलुण रसंते । 
तण्हाइया ते तउतंब तत्तं, पज्जिज्जमाणाड्इतर रसंति ॥ 
उस कुम्मी में नर्कपाछल आतेस्वर करते हुए दयनीय 
अन्नानी जीवों को डालकर पकाते हैं | उन जीवों को प्यास 
लगने पर गरम जशीशा और तास्वा पिछाते हैं। तव वे आते 
स्वर मे रोते हैं | २५ ॥ 
अप्पेण अप््प इह वंचइत्ता, भवाहमे पुथ्च -सते--सहस्से | 
चिट्ठ॑ति तत्था बहुकूर--कम्मा, जहा कर्ड कम्म तहासि भारे॥ 
यहां ससार में जो अपने आपको ही ठगंते हैं, बे 
आगे सेकडों हजारों वार नीच भव पाते हैं और बहा वे क्रूर 
कर्म वाले जीव, अपने कृत कमोनुसार पीढित होते हैं. !२६। 
समज्जिणिता कलर्स अणज्जा, इड्ठेहि कंतेहि व विष्पहणा ! 
ते दुव्मिगंधे कसिणेय फासे, कम्सीवगा कुणिम आवसंति।॥ 
॥ त्ति वेमि ॥ २७ ॥ पञ्चमज्ञयणे पढसोदेसो 
अनाथ प्राणी कछुप-पाव उपार्जन करके अनिष्ट, 
अग्रिय, दुगैन्थमय, अशुभ स्पशवाढ्ली और मास-रुधिराढि से 
पूर्ण नरक से, कमे के बज्वीभूत होकर निवास करते हैँ । 
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दूसरा उद्देशक 


व्य्पट्र्ः्ड ० 722्-> 


अहावरं सासय-दुक्ख-धम्मं, ते भे पवक्‍्खामि जहातहेण। 
वाला जहा दुक्कडकम्मकारी, वेयंति कम्माई पुरे कडाई ॥ 
अब में तुम्हें शाइवत दुःख धमोत्मक नर्की का वर्णन 
सुनाऊंगा । जहां पर पाप कर्म करने वाले अज्ञानी जीव अपने 
पहले किये हुए कमा का फल भोगते हैं ॥ १ ॥ 
हत्थेहि पाएहि य बंधिऊणं, उदरं॑ विकत्तत्ति खुरासिएहिं । 
गिण्हित्तु बालस्स विहत्तु देह, बद्धं थिर॑ं पिठतो उद्धरंति ॥ 
उन नारक जीवों के, नर्कपाल हाथ-पैर बांधकर पेट को 
उस्तरे से फाड़ देते हैं| उन अज्ञानी जीत्रों की देह को प्रहार 


से घायछ करके, वे नरकेपाछू उन्द पकड़कर, उनकी पीठ की 
चमड़ी उधेड़ देते हैं॥ २॥ 


बाहू पकत्तंति य मूलतो से, थूले वियासं म्ुहे आडहंति । 
रहंसि जुत्तं सरयंति बाल, आरुस्स विज्ञति तुदेण पिट्े ॥ 

नर्कपाछ नारक जीयों की भुजा को मूल से काट देते 
हैं। उनका मुंह फाडृकर, उसमें बड़े गम गोले को हूसकर, उन्हें 
जछाते हैं. । नर्कपारू अज्ञानी जीयों को रथ में जोतकर, पुराने 


पापों की याद दिलते हैं और क्रोधित द्वोकर पीठ पर चाबुक 
से मारते हैं| ३ ॥ 
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अय॑ व तत्तं जलियं सजोई, तझवम भूमि मणुक्कमंता । 
ते डज्ञमाणा कल॒णं थ्णति, उसु चोइया तत्त-जुगेसु जुत्ता । 
तब बे तपे हुए जुए में जुते हुए प्राणी, तीखी अणियों 
की मार से प्रेरित होकर, अग्नि से छाल-छाऊल तये हुए छोहे. 
के समान तपी हुईं भूमि पर, दौड़ने से जलकर, करुण रुदन 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
बाला बला भूमि सणुक्क्रमता, पविज्जर्ल लोहपह च तत्त | 
जंसी भिदुग्गंसि पवज्जमाणा, पेसे व दंडेहि पुरा करेंति ॥ 
नकेपाछ उन रथ मे जुते हुए नारक जीवों को, खून- 
मांस आदि के-कीचड़ से भरे हुए और तपे हुए मागे मे, 
जर्बदस्ती से चछाते हैं ) यदि वे कहीं कठिन जगह पर रुक 
जाते हैं तो उन्हें बैठ के समान दंडे से पीटकर आगे बढ़ाते 
हैं॥५॥ 
ते संपगाढंसि पवज्जमाणा, सिलाहि हम्मति निषातिणीहिं | 
संतावणी नाम चिरद्ठितीया, संतप्पती जत्थ असाहुकम्मा /६। 
नकेपाल, उन्हें अति दुःख के कारण विश्राम के लिये 
ठददरने पर बडी-वड़ी शिल्ाओं से मारते दे | बुरे कम करने 
वाले जीत्र संतापनी नामक नरक भूमि मे, वडी स्थिति-आयुष्य 
पाकर तफ्ते रहते हैँ । 
कंदूसु पक्खिप्य पर्यति बाले, तओ वि दडढ़ा पुण उप्पयंति | 
ते उद्दठठकाएंहिं पखज्जमाणा, अबरेहिं खज्ज॑ति सणप्फणएहिं ॥ 
नर्कंपालू अज्ञानी जीवों को कदु ( >समवतः भाड ) 
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भंजंति बालस्स वहेण पुट्टी, सीसंपि भिंदंति अओघणे्िं । 
ते भिन्नदेहा फलर्ग व तच्छा, तत्ताहि आराहि णिय्ोजयंति ॥ 
नर्कपाछ अज्ञानी जीवों को मार मारकर, उनको पीठ 
तोड़ देते हैं । छोहे के घन से सिर के टुकड़े -टुकड़े कर देते 
हैं | उन छिन्न-भिन्‍्न देह वाले प्राणियों को छकडी के पटियों 
के समान छीलते हैं और तपे हुए आरे ( करबत ) के द्वारा 
उन्हे काटते हैं ॥ १४ ॥ 
अभिजुजिया रुदद असाहुकम्मा, उसुचोइया हत्थिवह वहंति। 
एगं दुरूहित्तु दुबे ततो वा, आरुस्स विज्ञति कक्राणओ से ॥ 
नारक जीवों को, नरकपाल शज्ञों के द्वारा, भार ढोने 
के लिये प्रेरित करते हैं | एक दो या अनेक जीवों को उनकी 
पीठ पर चढ़ा देते हैं | तथा क्रोधित होकर ममैस्थान पर प्रहार 
करते हैं।। १५॥ 
बाला बला भूमिमणुकमंता, पविज्जलं केंटइले महंत । 
विवद्ध-तप्पेहि विवण्णचित्ते, समीरिया कोट्रबर्लि करेंति ॥ 
परवदश नारक जीव, कीचड और काटों से भरी हुई 
राह को पार करने के लिये विवश किये जाते हैँ | पाप के 
से प्रेरित नेपाल, बन्चे हुए भय--भ्रान्त नके के जीयोँ को 
काटकर टुकड़े कर देते हैं. ॥ १६ ॥ 
वेतालिण नाम महाभितावे, एगायते पव्वयमंतलिक्खे । 
हम्म॑ति तत्था बहुकूरकम्मा, परं सहस्साण सुहुत्तगाण ॥ 
आकाश मे वेक्रय से वता हुआ एक लरम्वा पर्वत है । 
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वहां परमाधामिक कई ना[रक जीवों को बहुत समय तक मारते 
हर ॥९७॥ 
संबाहिया दुकडिणो थर्णति, अहो य राओ परितप्पमाणा । 
एगंतकूडे नरगे महते. कूडेण तत्था विसमे हता उ ॥१८॥ 
पापी प्राणी एकान्त कूंट नरक में महान्‌ विषम स्थान 
में, कूट ( फांसी-टी ० , सम्भवतः जहर ) से हत होकर, संतप्त 
होकर, रात- दिन रोते रहते हैं | 
भजति ण॑ पुच्वमरीसरोष॑, समुग्गरे ते झुसले गहेतुं। 
ते भिन्नंदेहा रूहिर बमता, ओमुद्धगा घरणितले पढंति ॥ 
प्र भव के शन्र जीव, मुदूगठह॒ और मसल लेकर, 
रोष के साथ मारते हैं जिससे नक के जीवों के शरीर छिलन्न 
भिन्न हो जाते हैं; वे खून की के करने छगते हैं. और ओधे 
होकर, एथ्वी पर गिर पडते हैं. | 
अणासिया नाम महासियाला, पागब्मिणो तत्थ सयावकोवा । 
खज्जति तत्था बहुकूर-कम्मा, अद्रगा संखलियाहि बद्धा ॥ 
वहा नर्क मे सदा कुपित, ढीठ, विशाल शरीर वाले 
भूखे सियार, सांकछ से वन्धे हुए, निकट में स्थित, पापी 
जीवों को खाते हैं । ह 
सया जठा नाम नदी भिद॒ग्गा, पविज्जर्ल लोहविलीण-तत्ता। 


ज॑सी भिदग्गंसि पवज्ञमाणा, एगाय5ताणुकमण कराते ॥ 
नर्क में मांसादि के कीचड से पूर्ण, पिघले हुए छोटे 


के समान जलवाली, अत्यन्त दु।खदायी, निरन्तर श्रवादित 


१ सूयगड़ांग 


( सदाजछा ) एक नदी हे । जिसमें नरक के जीव, असहाय 
और अकेले तेरते हैं | 
एयाईं फासाईँ फुसति वाल, निरंतर तत्थ चिरदिटतीय । 
न हम्ममाणस्स उ होइ ताणं, एगो से पच्रणुहोद दुकखें ॥ 
इन दःखों को नर्क मे बाल जीव, छम्ब समय तक 
त्तिर्तर भोगते रहते है. | उन्हे कोई भी पीडा भोगने से नहीं 
बचा सकता है, निःसहाय अकेले को ही द)ख भोगने पड़त हैं| 
जे जारिस पुव्वमकासी कर्म्म तमेच आगच्छति संपराण | 
एगत दुक्ख सवमज्जणित्ता, वेदंति दुक्खी तमर्णत-हुक्ख | 
प्राणी सेसार में, अपने पुव कमी के अनुसार, आता 
है । इसलिये प्राणी एकान्त दु।खरूप भव को अर्जित करके, 
नक्ते में उत्पन्न होकर, अनन्त दु!।ख भोगते हैं । 
एताणि सोच्चा नरगाणि धीरे, न हिंसए किचण सब्बलोए | 
एगत दिठ्ठी अपरिग्गहे उ, वुज्शिज्ज लोयस्स वर्स न गच्छे ॥ 
धीर पुरुष इन नर्कीं का कथन सुनकर, सारे छोक में 
किसी भी प्राणी की हिंसा न करे; तत्त्व पर निरिचरू विश्वास 
रखें; परिग्रह क्रो छोड दे और अच्छी तरह से समझ कर, छोक 
प्रवाह ( कषायों ) के बशीभूत न हो । 
एवं तिरिक्खे मणुया सुरेसुं, चतुरंत5णंतें तथणुव्विवार्ग | 
स्‌ सब्बमेय इति वेदइता, कंखेज्ज कार धुयमायरेज्ज ॥ 


॥ त्ि बेमि ॥ २५॥ 
इसी ग्कार नक़ तियेत्व, मनुष्य ओर देव, थे चारों 
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गतियां कम के फलस्वरूप हैं | वह धीर पुरुष यह सब जानकर 
कर्म के काछ ( अन्त करने ) की इच्छा करे और मोक्ष सागे 


का अनुसरण करे | 

टिप्पणी--यह नरकों का वर्णन, मनुष्यों को डरा 
कर, घमे-कार्य में प्रेरित करने के लिये ही नहीं है, वरन 
प्राणी अपने को प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करके, अपने 
चारों ओर कैसे दु'खों का अजेन कर लेता है, इसकी फिंचित्‌ 
झांकी कराई गई है। यदि प्राणी स्व-शज्ित से इतना दू .खा- 
जन कर सकता हैं तो क्या सुख-सस्पत्ति अर्जित नहों। कर 
सकता है ? बह इन्हीं शक्तियों के बल से उत्कृप्ट देवत्व का 
खुख भी पा सकता है। पर वहां का खुख भी परात्वलरूम्थी 
होता है। देवी सुख भी कर्मों का फल है, जिस प्रकार ने 
कमे का फल है | अतः ज्ञब तक एकान्त दृष्टि ( एड्धतदिद्टी ) 
ल्‍्आत्म दृष्टि जाम्मत नहीं हो पाती तब तक स्थतब्त् खुख 
नहीं; मिल सकता । देव, मनुष्य, तियेज्ञ ओर नकी गतियां 
आत्मा के कम रूप फोड़े की मवाद के समान हैं । सेयम की 
सजरी भें एकाग्रता-तप के शरस्ो के द्वारा चीरफाड़ के विना 
ज्ञीव स्वस्थ नहीं हो सकता। रोग मिटाने के लिये रोग का शान 
होना सी आवश्यक है | इसी छेतु से शाझ्रकार ने आत्म- 
रमणता के लिये, दु ख आने पर विचलित नहीं। होने के लिये, 
फर्म- विपाक>*फल नकादि का वर्णन किया है ज्ञो,कि प्राणियों 
की शक्ति के प्रयोगा के निष्कप है । 


# इति दूसरा उद्देशक # 


-# पाचियां अध्ययन समाप्त है 


११८ सूयगड़ांग 
छट्ठा अध्ययन 
( श्री वीर स्तुति ) 


पिछले अध्ययन से नके का स्वरूप बताकर, देवादि 
गति को भी कम का फल कहा गया है | तब प्रइन होता है 
कि क्‍या कोई ऐसा भी कर्म अर्थात्‌ क्रिया हे, जिससे निष्कर्मता 
की भौतिक घन्धनों के अभाव की आप्ति होती हो ? इसका 
वही निम्न उत्तर दिया गया है--सब्बमेयं इति वेदइत्ता, 
कंखेज्ज काल धुयमारेज्ज---अथीतू---'बस्तु स्वरूप का ज्ञाता 
होकर, काक की-अन्तिम मरण की प्रतिक्षा करे और ध्रुव का- 
आत्म स्थिरता का आचरण करे |” 

ज्पथुक्त उत्तर से शिष्य को जिज्ञासा होती है कि 
जिसने इस प्रकार निष्करम का उपदेश दिया, वह केसा था? 
उसने क्या ऐसा आचरण किया था ? उसके अपने जीवन में 
यह सिद्धान्त कहां तक उतरा था ? और जिसका उसके जीवन 
मे क्‍या निष्कप निकला ? इन, प्रइनों के उत्तर रूप में ही 
गणघर सुधर्म भगवान ने यह्‌ अध्ययन कहा, जिसमें अनेक 
उपमाओं छारा श्ञ्जु वीर के अन्तरंग जीवन का स्पष्ट चित्र 
खींचा है, जिससे साधक के समक्ष अपने आराध्य का-लक्ष्य 
का स्पष्ट आदशै उपस्थित हो जाय । 


जैन दुश्षन में स्तव-स्तुति का मुख्य उद्देश्य यही है कि 
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साधक गुणी के गुणों की प्रशंसा के द्वारा अपनी प्रमोद भावना 
जाग्रत करे और साधना से होने वाले अबसादों से दूर होकर, 
आत्म गुणों में तल्‍्लीन हो जाय; जिससे निज स्वरूप का 
आवपविभोव हो अथवा मन से सासारिक खेदों की मलौीन छाया 
हटाकर, अदीन जृत्ति का विकास करे | 

युच्छिस्सु ण समणा माहणा य, अगारिणो या परतित्थिआ य। 
से केइ णेगंत-हिय घम्ममाहु. अणेलिस साहु समिक्खयाए ॥ 
कह च णाण कह दंसणं से, सीले कहे नायसुतस्स आसि | 
जाणासि ण॑ भिक्‍्खु जहातहेणं, अहासुते बूहि जहा णिसंत॑ ॥ 

( जम्बू स्वामी--प्रभो | ) मुझे! श्रमण, ज्राह्मण और 
अन्य मतावलूस्वी कई गृहस्थ पूछते हैं कि जिसने उत्तम खोज 
के द्वारा परम कल्याणकारी ओर अनुपम धर्म को कहा है वह 
कौन है ? 

“अतः भन्ते | आपने सुनकर और देखकर, जैसा 
जाना या नि३चय किया हो, उसीके अनुसार मुझे; बताइये कि 
ज्ञातपुत्र का ज्ञान केसा था ? दशन केसा था ? और उनका 
शील अर्थात्‌ चारित्रय और तपोवल केसा था १? 
खेयन्नए से कुसलासुपन्ने, अणतणाणी य अणतर्दसी । 
जसंसिणो चक्खुपहे ठियस्स, जाणाहि धर्म्मं च घिई च पेहि।। 
उड़्ढ अहे ये तिरिय दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा | 
से णिन्वणिच्रेद्दि समिक्खपन्ने, दीवे व धम्म॑ समिय उदाहु ॥ 

( सुधर्म भगवान्‌ --आयुष्यमान्‌ $ ) ज्ञातपुत्र महावीर 
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त्पोमय थे और अग्नि के समान अम्णन खेवकार को आह 
प्रकाश में परिणत कर देते थ । 
अणुत्तर धम्म्रमिणं जिणा्ण, णेया मणी क्रासव आसुपने। 
इंदेव देवाण महाणुभावे, सहस्सणता दिख ण॑ विसिट्ठे ॥ 
इसलिये वे आशुप्रशस्तत्तातक्तय के पूर्ण रम्यक्ष, 
काइयपमुनि-्आद्दावीर, राग ट्वेप से शुक्तत पुरुषों के इस जनुक्तर 
धम के नेता थे | जैसेकि सगे से उत्द्र, देवताओं में महान 
प्रभावशाली और हजार आर रूप विशिष्टता बाला होता है | 
से पन्नया अक्खय-सागरे वा, महोदही वा वि अणतपारे । 
अणाइले वा अकासाइ झुक्के, सक्‍्के थे देवाहिवई जुझ्म॑ ।ढ८| 
भगवान प्रज्ञा की अपेक्षा से अक्षय सागर फे समान 
थे, ख्यंभूरमण के समान गम्भीर थे, पर आर-पार से रहित 
थे, स्वच्छ निर्मेड थे, कपायों से रहित थे, जीवन्मुक्त थे और 
देवाधिपति इन्द्र के समान घुतिमान्‌ कान्तिवान्‌ थे । 
से बीरिए पडिपुन्नवीरिए, सुदंसण वा णगसच्ब-सेट्टे । 
सुरालए वासि-सुदागरे से, विराजते णेग-गुणोववेए ॥ ९ ॥ 
भगवान बल-वीये से परिपृणे शक्तिवाले थे । जिस 
भ्रकार सुद्शैनगिरी-मेरु पैत सब पत्तों में अप्ठ है और स्वर्ग 
के निवासियों के लिये आनन्द-दायक है, उसी प्रकार अनेक 
गुणों से युक्त महावीर प्रभु सुशोभित हैं अथवा जेसे सगे 
देवताओं के लिये हपैकारी है वेसे ही अनेक गुणों से युक्त 
भहावीर प्रश्ु सी श्राणियों को मुद्ति करने वाले हैं । 
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. सर्य सहस्साण उ जोयणाणं, तिकंडगे पंडग-बेजयंते । 
पे कि अप जप + 
से जोयणे णवणवते सहस्से, 3८दठुस्सितो हेड्ढ सहस्समेगं। 
बह सुमेरु-पव्रेत एक छाख योजन उऊँत्चा है| उसके तीन 
फाण्ड-हिस्से हैं. ( काण्डों के नाम-भौम, जाम्वूनद और वेडूर्य 
हैं) सबसे ऊपर के भाग में पण्डक बन पताका के समान 
सुशोभित है । वह सुमेरु निन्‍्यानवे हजार ( ९९००० ) योजन 
जमीन के ऊपर ऊँचा है और एक हज़ार योजन का नीचे 
जमीन में मूल है ॥१०॥। 
पुद्टे णमे चिद्र३ भूमिवद्धिए, ज॑ सरिया अशुपरिवद्यंति । 
कक कक के. का. ज्‌सी ्ति यंती 
से हेमबने बहुनंदण य, जसी रति वेदयंती महिंदा॥११॥ 
५ और 
इस प्रकार वह सुसेरु-पेत ऊँचे आकाश को और 
'नीचे भूमि को छूकर, स्थित है अरथोत्त ऊध्वे, मध्य और अधघो- 
लोक का स्पश करता है, जिसके चारों ओर सयोदि ज्योतिष 
गग घृप्रते रहते हैं | वह सुनहरे रग का हे और मन को बहुत 
ही नंदित--हपित करने चाला है अथवा उसपर नदादि बहुत 
से वन हैं, जहा पर वड़े-बड़े इन्द्र भी क्रीडा करके आनन्द का 
अनुभव करते हैं | 
सिप्पणी--जिस प्रकार विशाल्काय भेद-पर्वत 
तीनों छोको का स्पर्श कर रहा है, पर भूमि मे ही स्थित 
है,-डउसी प्रकार भगवान अपने यश नूपी शरीर से तीनो 
लोक में व्याप्त होकर भी अपनी आत्मा मे स्थिर थे। मेर 
के ऊपर के चार चन (सट्शाल, सोमनस, नंदन ओर पण्डक) 
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के समान प्रश्न में अनन्त चतुप्ट्य ( मान, दशन, 'शाक्ित, 
खुख ) प्रकट होकए अथवा चार अतिशय ( घानातिशय, 
अपायापगमाति शय><-निर्दे पक्तातिशय, वचनोंतिशय और 
पूजातिशय ) प्रकट होकर, प्राणियों को-भकत्यों को आनन्दित 
फरते थे। मेर के चारा ओर अहगण के चक्कर काटने के 
समान प्रभ्नु॒ के पास देवगण चक्कर लगाते रहते थे। भगवान 
का वण भी सुनहरा था । मेरु पर्वत के तीन काण्ड है वेसे ही 
भगवान तिरत्त (सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन ओर चारिव्य) के घारी 
थे ओर सेरु की पंडक वन रूप वेजयन्ती के समान यथाख्यात 
चारिघ््य रूप वैजयन्ती से युक्त थे । 


से पव्वए सदमहप्पगासे, विरायती कंचणमट्ठवण्णे | 
अणुत्तरे गिरिसू य पव्वढुग्गे, भिरिवरे से जलिए व भोमे ॥ 
महीए मज्ञमि ठिए णार्गेंदे, पत्नायते स्रिय-सुद्धलेस्से । 
एवं सिरीए उ स भूरिषण्णे, मणीरमे जोयइ अच्चिसाली ॥ 
अनेक सुन्दर नामों से प्रसिद्ध या शब्दों से गजाय- 
मान वह पर्वत शुद्ध सुनहरे रग से शोभायमान है और पवेतों 
मे सने श्रेष्ठ, पर्वेत-मेखछा के कारण दुगेम, वह गिरिराज 
जछते हुए भरूभाग के समान या मंगल ग्रह के समान शोभित 
है ॥१५॥ 
वह नगेन्‍्द्र-यवंतराज प्रृथ्वी के मध्य भाग-केन्द्र मे 
स्थित है और सूयय के समान शुद्ध तेज वार जाना जाता है। 
इस प्रकार बह विचित्र रत्न-सणियों के विविध रंगों वाला 
शोभा से युक्त, सनोरभ और सूये की तरह प्रकाशित है अथवा 
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उस पर सूर्य की किरणे गिरने से विविध रगों की झछक होती 
है जिससे उसकी श्री शोमा मन को अपने से छीन कर छेती 


2 

है ॥ १३॥ 

सुर्दंसणस्सेव जसो गिरिस्स, पवुच्चई महतो पव्वयस्स । 
एतोवस समणे नायपुत्ते, जाती-जसो-दंसणनाणसीले ॥१४॥ 


महान्‌ पवेत सुदशन गिरिका जैसा यश कहा जाता है, 
टीक यही उपमा ज्ञातपुत्र, श्रमण भगवान्‌ महावीर के छिये है, 
वे जाति, यश, दशन, ज्ञान और जीछथारियों में सर्वोत्तम थे। 


टिप्पणी--सुमेरु के सुदशन, शोभन दर्शन, मंद्‌- 
राचल, स्वणोचल, नमेन्द्र, गिरिशज, हेमाद्वि आदि अनेक 
खुन्द्र नाम हैं वैले ही भगवान्‌ के सन्मति, देवा, शातपुत्र, 
चैशालीय, काक््यप, महावीर, वरद्धेमान, जेशलेय आदि अनेक 
नाम हैं अथवा खुमेरु दिव्य संगीत से गरुंजित होता रहता है 
घैसे ही भगवान दिव्य वाणी प्रकाशित करते हैं । खुमेरु स्वणे 
के रंग सा शोमित हैं, बैले ही भगवान की देह से कान्ति 
प्रसरित होती रहती थी । जैसे पयतों में मेरू अनुत्तर है, चसे 
ही धर्म स्थापकों में महावीर अनुत्तर ये। जैसे प्ेत श्रणिया 
के कारण मेरु डुगेम है, बैले ही भगवान स्थादवाद के कारण 
डुर्विजिय थे | मेर जलते हुए वर्ण-से मंगल के समान है बैसे 
ही भगवान तप से तेजस्वी थे | पृथ्ची के केन्द्र-स्थल में मेरु 
स्थित है वैसे ही भगवान ती 4ंकर होते हुए भी निज्ञात्म में 
स्थिर थे। निमनत्व में स्थिर होने पर भी वे भोतिक स्वार्थों 
से परे थे, भत मेछठ के खुर्य-से शुद्ध तेज्के समान वे प्रशस्त 
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लेश्था वाले थे। प्रशस्तलेश्या में अग्नसर होने पर उनमें सूर्य 
के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश हुआ, जिससे वस्तुओं के 
अनंत धर्म उनकी जात्मा में झरूकन लगें--अत उनकी 
आत्मा की श्री-लक्ष्मी चढ़ गई--जिस प्रकार कि अचिमाली 
के संयोग से मेरु के अन्द्र की विचध मणियों के रंग चमकने 
लगते हैं. और चह सनको अपने में रमा लेता हैं। अतः प्रभु के 
ध्यान से प्राणी भी अन्तसुंख चनकर, आनंदानुभव करने लूग 
जात ह€ | 
गिरीबरे वा निसहा5ब्ययाणं, रुपए व॒सेट्े बलयायताएं । 
तओवमे से जगभूइपन्ने, मुणीण मज्ञे तमुदाहु पन्ने ॥ 
लम्बे पवतों मे निषध पर्वत और बतुरू-गोर पर्वतों 
मे रुचक पवेत जैसे श्रेष्ठ है, ठीक उन्हीं के समान, जगत्‌ में 
अनंत बुद्धिमान भगवान्‌ को, मुनियों मे श्रेष्ठ, चुद्धिमान्‌ पुरुष 
बताते हैं ॥ १५॥ 
अणुत्तरं धम्म मुईरइत्ता, अणुत्तरं झाणवर शप्लियाई । 
सुसुक्कसुक्क अपरंड सुकके, सार्खिदुएगंत-वदात-सुक्क ॥ 
भगवान सब्े श्रेष्ठ धर्म बताकर भी अपने सबब श्रेष्ठ 
आत्मध्यान में ही लीन रहते थे ( कोई उनके मत को माने या 
'न माने--उन्द किसी प्रकार का आग्रह नहीं था। )बतो 
सदा अंख और चन्द्रमा के समान निर्मल ध्यान सें मग्न रहते 
थे। रख ओऔर चन्द्रमा की सफेदी की निर्धे्ता मे किसी 
भ्रकार का दषण भी हो सकता है, पर भगवान का ध्यान 
तो बिलकुल निर्दोष था अथौत्‌ उनके हृदय मे किसी भी प्रकार 


शत... 
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की मलिनता का प्रकट होना असंभव था ॥१६॥ 


अणुत्तरग्गं परम महेसी, असेसकर्म्म स विसोहइत्ता । 
सिद्धि गते साइमणंतपत्ते, नाणेण सीलेण य दंसणेण ।१७। 
महार्प भगवान महावीर ने ज्ञान, शीछ और दर्शन के 
हारा समस्त कमों का शोधन या नाश करके ऐसी सिद्धि गति 
को प्राप्त की, जिससे परे अन्य गति नहीं है अथीव जो परम 
और श्रेष्ठ गति है, उसकी एक वार प्राप्ति हो जाने पर, वह 
नष्ट नहीं होती अर्थात्‌ भगवान्‌ नयेपन- पुरानेपन से परे हो 
चुके हैं' )। १७ ॥ 
रुक्खेसु णाए जह सामली वा, जर्सिस रवि वेदयती सुबन्ना । 
वणेसु वा णंदणमाहु सेट, नाणेण सीलेण य भूतिपन्ने ।१८। 
जैसे वृक्षों मे गाल्मली वृक्ष अ्रष्ठ हे, जिसपर 'सपण! 
नामक जाति के देव क्रीडा करके आनन्द का अनुभव करते हूँ 
और वनों से नन्‍्ठनवन श्रेष्ठ हे बेसे ही प्रज्ञा-सम्पन्न महावीर 
ज्ञान और शील से जगत में श्रेप्ठ थे या जगत में आनन्द 
वितरण करते थे---( ओर जब तक्र उनका शासन भ्रबर्तित 
रहेगा तव तक उनका ज्ञान-शील भव्य--प्राणियों के आनन्द्‌-- 
बर्धन में सहायक होता रहेगा। ) 
थणिय व सद्दाण अणुत्तरे उ, चंढो व ताराण महाणुभात्रे । 
गंधेस॒वा चंदणमाहु सेट, एवं झुणीण अपडिन्नमाहु १९ 
नसे शब्दों मे मेघगजना गस्भीर श्षत्रों मे चन्द्र 
अपनी सौम्बता से गौर्वशाली है और सुवासित पढायों मे 
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चन्दन श्रेष्ठ हे, वैसे ही कामना से रहित प्रभु भी मुनियों में 
श्रेष्ठ थे ( अथौत॒ प्रभु की गम्भीर बाणी, प्रभु के भावों की 
सौम्यता और विद्याढता उनके सुरभित जीवन की सुवास, 
भव्य-प्राणियों में से कई को अपने सप्तान बनाने की शक्ति, 
से श्रेष्ठ थी ) 
जहा संब्रभू उदहीण सेट्ठे, नागेसु वा धरणिंदमाहु सेदे । 
खोओदए वा रस वेजयंते, तवोवहाणे म्रुणि वेजर्यते २०। 
जैसे समुद्रों भे स्वयंभूरमण सप्रुद्र श्रेष्ठ है, नागकुमार 
देवताओं मे धरणेन्द्र अष्ठ है और इक्लुसस सागर का जरू सब 
रसों को जीत छेता-है वैसे ही महामुनि महावीर अपने महान 
तप के द्वारा विजय पताका फहरा रहे थे ( अर्थात तप की 
विशाल स्वाधीनता, श्रेष्ठ प्राहकता और परम मधुरता के कारण 
उनकी कोई बराबरी करने वाला नहीं था ! ) 
हत्थीस्रु एरावणमाहु णाए, सीहो मिगाणं सलिलाण गंगा | 
पकवीसु वा गरुले बेणुदेवो, निव्वाणवादीणिह णायपुत्ते ॥ 
जैसे, धाथियों मे ऐराबण, सग-पशुओं मे सिंह, 
नदियों में गंगा और पक्षियों में गरुढ वेणुदेव श्रेष्ठ-प्रसिद् 
है वेसे ही निवोण वादियों मे ज्ञातपुत्र श्रेष्ठ हैं. ( अर्थात्‌ 
सत्य सिद्धान्त के गौरव को धारण करने से समर्थ, 
उसके प्रकाशन करने में सिंद के समान निर्भय, छोऋख्याव 
पवित्र गगा के समान पक्षपात रहित और गगन में उडान भरने 
में अपूर्व शक्तिशाली बेणुदेव गरुढ के समान वादियोंके कुतकी के 
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पार पहुंचने में प्रभु समर्थ थे ।) ॥२१॥ 
जोहेसु णाए जह वीससेणे, पुप्फेसु वा जह अरबिंदमाहु । 
खत्तीण सेड्टे जह दंतवक्के, इसीण सेंड तह बड्धमाणे ॥२२॥ 
जैसे योधाओं में विउबसेन, फूछों मे कमल, क्षत्रियों मे 
दंतवक्र अष्ठ कहे जाते हैं वेसे ही ऋषियों में वर्द्धमान स्वामी 
श्रष्ठ थे ( अर्थात प्रभु सें श्रेष्ठ योद्धा के शौये का, कमल 
की कोमलता, क्षत्रियों में श्रेष्ठ वाछूचतुर के घेये का सुन्दर 
संगम हुआ था । ) 
दाणाण सेह्ट अभयप्पयाण, सच्चेसु वा अणवज्ज बय॑ति | 
तवेस वा उत्तम बंसचरे, लोसुत्तमे समणे नायपृत्ते |२३॥ 
दानों मे जेसे अभयदान, सत्य मे अहिंसक वचन 
ओर तपों मे ब्रह्मचर्य [स्थ-पर हित के साधक होने के कारण] 
अष्ठ उत्तम है बेसे ही श्रमण भगवान महावीर छोक से 
ज्त्तम थे । 
ठिदेण सेट्ठा लब॒सत्तमा वा, समा सुहम्मा व सभाण सेट्टा । 
निव्बाणसेट्रा जह सव्य-धम्मा. ण णायपुत्ता परमत्थि नाणी 
जैसे अधिक स्थिति ( आयु ) बालों मे छब सप्तम 
( अनुत्तर विमान-बासी ) देव, सभा में सुबस्मे समा और 
सब धर्मा में निवोण अ्रप्ठ है वेसे ही ज्ञातपुत्र से बटकर कोई 
ज्ञानी नहीं हू ॥ २४७ ॥ 
टिप्पणी-- अजुकत्तर विमान-बासी देवों को 'लबघ- 
सप्तम' इसलिये कहते हे कि अगर अजुत्तर चिमान में उन्पत्न 
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होने के पहले के मनुप्य भव मे उनकी सात छव मात्र आयुप्य 
अधिक होता तो (७ छव--पमुहर्त का ग्यारहवां हिस्सा अर्थात 
४ मिनिट से कुछ अधिक ) वे उसी भवमें सिद्ध हो जातें- 
ऐसा कहा जाता है। एक सात्र सात रूब जितने समय की 
कमी के कारण, तेत्तीस सागर से अधिक काका उनके 
मुक्त होने में विरह हो ज्ञाता है भर्थात्‌ वे मुक्तित के समीप 
का, बाह्य साधनों से--भौतिकता से रहित बहुत फुछ आ- 
त्मिक खुखका अनुभव करते हैं । अतः अधिक स्थिनिवालों 
में वे स्वाभाविक ही श्रेष्ठ हैं! 
पुढोवमे धुणई विगयगेही, न सण्णिहिं कुब्चई आसपन्े | 
तरिउ समुई व महाभवोध, अभयंकरे बीर अंत चक्‍्खू ॥ 
अनासक्त>-भोगो से अलिप्त भगवान्‌ ने पृथ्वी के समान 
सब कुछ सहन करके, कमा को धघुनक डाले थे---नष्ट कर 
दिये थे । वे आशुप्रज्ञ-दिव्यज्ञानी संसगी अथवा आवेश नहीं 
करते थे । उन अभयंकर>अभयदानी, और अनंतचक्ष-अनंत- 
ज्ञानी बीर ने अपने भुजवल से समुद्र के समान संसार महा- 
प्रवाह को तेरकर पार कर लिया था ॥ २५ | 
कोह च॒ मार्ण च तहेव माय, लोभ॑ चरउर्त्थ॑ अज्ञत्थदोसा ! 
एयाणि बंता अरहा महेंसी, ण कुब्बई पाव ण कारबेइ ॥ 
अहदन्त महृषि महावीर क्रोध, मान, माया और छोम 
इन चार आत्मिक दोषों का त्यागकर, पापों से दूर हो गये थे 
और दूसरों से भी पाप नहीं करवाते थे ॥ २६ ॥ 
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किरियाकिरियं बेणइयाणुवायं, अण्णाणियाण पडियच्च ठाणं। 
से सव्बवाय इति वेयइत्ता, उबद्विए संजम दीहराय ॥२७॥ 

वे भगवान, सब वादों की विचारधाराओं को, क्रिया 
बाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद्‌ इन चार 
विभागों मे चतुराई से विभाजित करके कुशछता से उनके 
भेदोपमेदों को समझाते थे और बहुत लम्बे समय तक-जीवन 
पर्यत संयम में स्थिर रहे थे अथीत्‌ उनकी कथनी और करणी 
में अतर नहीं था ॥२७॥ 
से वारिया इत्थि सराइभत्त, उवहाणवं दुक्ख खयदहयाए। 
लोग विदित्ता आरं परं च, सब्बं पभू वारिय सव्ब बारे ॥ 

उन्होंने रात्रि भोजन और स्त्री सग को व्याग दिया 
और वे दु खों को क्षय करने के लिये तपस्या में छीन हो गये 
थ। ( द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव आदि ) छोक को आर 
पार या अच्छी तरह ज्ञानकर, प्रभु ने सारे भब-प्रवाह को उछट 
दिया था-उठसका निरोध कर दिया था [२८॥ 
सोच्चा य धर्म अरहंत मासियं, समाहित अड पदोच सूद्ध । 
तें सदह्ाणा य जणा अणाऊ. इंदाब देवाहिब आगमिस्मंति ॥ 

| चिवेमि । 

ऐसे अर्हत से कथित, चित्त का ससावान करनेवाले 
और अर्थ और पद से शुद्ध वर्म को सुनकर, उस पर श्रद्धा 
करने बाले जीव मुक्त हो ज्ञाते हैँ अबबा इन्द्र या कई देवों के 
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स्वामी होकर अगले भवरों में मिद्ध होंगे ॥२९॥। 


उद्ा अध्ययन समाप्त 


3 ८“ 
सातवाँ अध्ययन 
( कुशील परिभापान्दुश्चारिय ) 


पिछले अध्ययन मे भगवान की स्ुति के जरिये शी 
का आद्री उपस्थित क्रिया गया था अब इस अध्ययन में शील 
के निष्कृष्टतम हकूपों को चताया जञायगा | 


पुठवी य आऊअग॒णी यवाऊ,तण रुकख बीया य तसा य पाणा ! 
जे अडया जे य जराउ पाणा संसेयया जे रसयाभिहाणा ०१॥ 
एयाई कायाई पवेदिताई, एतेसु जाणे पडिलेह साय । 
एतेण काएण ये आयदंडे, एतेसु या विप्परियासुर्विति ॥२॥ 

पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, तृण, वृक्ष, बीज और 
त्रस प्राणी अण्डज्-अण्डे से उत्पन्न ( पक्षी आदि ), जरायुज८ 
जर से युक्त उत्पन्न ( मनुष्य, गाय आदि ), स्वेदज-पसीने 
से ( कृमि, जू, खटमल आदि ) रसज-रससे उत्पन्न, आदि... 
नाम बारे ॥१॥। 


इन समूहों को सवेज्ञों ने प्राणियों की काया कही है। 
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ये सभी जीव सुख चाहते हँ---यह सही समभो | इन प्राणियों 
के नाश से जो अपनी आत्मा को दृण्डित करते हैँ, उनको 
फिर इन्हीं देहों को धारण करना पड़ता है । अथवा विकछांग 
होकर इनमें ही जनमते-मस्ते हैं ॥२॥ 
जाईपह अणुपरिवट्टठमाणे, तसथावरेहिं विणिधायमेति । 
से जाति जाति बहुकूरकम्मे, ज॑ कुबव्ती मिज्जति तेण बाले | 
इसप्रकार वह जन्म की भूछ-भुलेया में बार-बार चक्कर 
खाता रहता है और च्रसत-स्थावर प्राणियों के द्वारा विनाश को 
प्त करता रहता है | वह (राग-ढ्वेष के कारण ) फिर ज्ञर 
लेता है और क्रर कम करता हे । वह अज्ञानी जो कम करता 
है, उनसे ही मरता है (अर्थात बेर की घटमालठा का अंत 
नहीं आ पाता और न दुःख का ही अमाव होता है 
से कम बढ़ते जाते हैं। ) ॥३। 
अस्सिं च छोए अदुवा परत्था, सयग्गसो वा तह अन्नहा वा। 
संसार मावन्न पर पर ते, बंधति वेदंति य दुल्नियाणि ॥४॥ 
कई कम इसी लोक से फल जाते हैं, कई अगले भव में 
तो कई सैकड़ों से भी अविक भवों में फलते हैं | कई जैसे 
किये थे वैसे ही भोगने पढते हैं, तो कई दूसरी तरह से भी | 
संमार-चक्र मे फले हुए भाणी खराब से खराब दुष्कर्मों को 
बाधघते और भोगते रहते हैँ ॥४॥ 
जे मायर वा पियरं च हिच्चा,समणव्वए अग॒णिं समारभिज्जा । 
अहाहुसे छोए कुसील धम्मे, भूताई जे हिंसति आयसाए ।५। 
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जो पुरुष माता-पिता आइडि कुठुम्ब्री जन्नों को छोड़ 
कर आग जलते हैं और अपने सुखके लिये (या आत्म 
शान्ति की ग्राप्ति के छिये ) प्राणियों की हिंसा करते हैं. उन्हे 
बुरे आचरण-खोटे धम वाले कहा गया है ॥५॥ 
उज्जालओ पाण निवायएज्जा, निव्वावओ अगर्णि निवायएजा । 
तम्हा उ मेहावि समिक्ख घम्म,ण पंडिए अगणि समारमभिज्जा॥ 
अग्तिको जलानेवारा अन्य बहुत प्राणियों की वढी 
हिंसा का भागी होता है ओर अग्निको बुमानेत्राला अग्निकार्य 
के अधिक जीवों की हिंसा का भागी होता है | अत३ बुद्धि- 
मान पढित पुरुष धमे-अधर्मका जिचार करके, अग्ति को 
जछाने बुमाने रूप आरंभ न करे ॥६॥ 
पुद्वी वि जीव आऊबि जीता, पाणा य सेपाइम संपर्यति । 
संसयया कह्टसमस्सिया य, एते दहे अगणि समारमंते ॥॥७॥ 
पृथ्त्री -मिट्टी सी सज्ीव है ओर पानी भी सजीय 
है | अतः अग्ति अलानेवालछा पुथ्त्री--पानी के जीवों को, उनके 
आश्रित जीवों को, पतंग आदि सम्पातिम जीवों को, पिपीछिका 
कृमि आदि स्वेदज जीवों को और घुन आदि छकडी के 
आश्रित जीवों को जछात्ता है ॥७॥ | 
हरियाणि भ्रताणि विलंबगाणि, आहारदेहाय पुढो सियाई। 
जे छिंदती आयसुद पडुच्च, पागब्भि पाणे बहुर्ण तिबाई॥ 
वनस्पति के जीव, वाछू-युवा-बृद्धांदूे भाव और 
हपे शोकादि जीव की अवश्थाओं में से गुजरते हैं और पूरे 
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वृक्षके तने, जाखाएं, झाडियां, पत्तियां आदिमें अनेक भिन्न २ 
जीव होते हेँ | जो पुरुष आहार के लिये ओर देहकी पुष्टिके 
लिये या आत्म--सुख का विश्वास करके, उनका छेदम-भेदन 
करता है, बढ बहुत से प्राणियों की निर्ज्जता से ला 
करता है ॥८॥ 
जाई च बुर्डिह च विणासयंते,बीवाइ अस्सेजय आयदंडे | 
अहाइ से छोए अणज्ज्रम्मे, वीयाइ जे हिंसति आयसाते॥ 
जो पुरुष वीज का छेदन-भेदन करते हूँ, बे उस 
बनम्यति की जाति, वृद्धि और फछ-वीज का भी विनाण करते 
हैं अत; वे पुरुष असयसी हैं ओर अपने आपको दृण्डित करते 
हैं| यही कारण है फ्िजो आत्म - सुख की प्राप्ति के ढिये 
बीज की दविंसा करते हैं थे अनाये धर्मी कहे जाते हैं।॥९॥ 
टिप्पणी-इस गाथा में श्रयख-प्राप्ति के छिय्रे किये 
ज्ञानेबालि अन्नादि के हवन और तप मे फछाहार के नाम पर 
बहु वीज्ञांदि के भक्षण की ओर कटाक्ष किया गप्रा हैं--पऐसाः 
लगता &€ । 


गवठ्भाड मिज्जंति वुयाबुयाणा, णरा परे पंचसिहा कुमारा । 
जुबवाणगा मज्मिम थरगा य, चर्यति ते आउखए पलीणा ।१०। 

उन चनस््रति छेढक पुरुषों में से कोई गर्भ में दी, 
कोई तुतछाकर बोछने की अयस्था में दही, कोई शेगव में, कोई 
कौमार अवस्था मे, कोई जवानी में, कोई प्रौढ़ बय मे और 
कोई बृ द्वय में, आयु क्षत्र होने पर मर जाते हैं। अर्थात 

06 कि, हक लेते ५ 

अयने आयुक्रम के दछिक्र वें अनिश्चित काछ में भोग छेते हैं | 
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सिद्धि? होने का कथन असत्य सिद्ध होता है ॥१७॥ 
हुतेण जे सिद्धिमुदाहरंति, साथ॑ च पाय॑ च अगाणे फुसंता | 
एवं सिया सिद्धि हवेज्ज तम्हा,अगर्णि फुसताण झुकम्मिणंपि॥ 
जो शाम-सुबह मे हवन के द्वारा अग्नि को 
स्पशे करने पर सिद्धि होना बतलाते हैं, तो फिर नित्य अग्निका 
स्पश करनेवाले छुट्टार--ऊुम्हार आदि को भी सिद्धि-लाभ हो 
जाना चाहिए |।१८॥ 
अपारेक्ख दिईं न हु (एव) सिद्धि, एहिंति ते घायमबुज्ञमाणा। 
भूणहि जाएं पडिलेह सायं, विज्ज गह्यय तस-थावरेहिं ।१ ९ 
उपयुक्त विश्वासवाले मानव, इन साधनों से सिद्नि 
हो सकती है या नहीं, इसकी परीक्षा किये विना ही , उन 
साधनों पर विद्यास कर लेते हैं। अतः वे वे समझ साधक 
आत्म-विनाश की दशा में पहुँच जाएँग| इसलिये ज्ञान प्राप्त 
करके यह समझो कि त्रम-स्थावर सभी प्राणी सुखके ही खोजी है। 
थर्णति लुप्पंति तसंति कम्मी, पुढो जगा परिसखाय मिक्‍्खू। 
तम्हा विऊ विरओ आयमगुत्ते, दट्ठुं तसे या पडिसहरेज्जा || 
जो प्राणी अकतैव्य करते हैं उन्हें रोना पडता 
है, दुशख भोगना पढता है और भयभीत होना पडता हे- यह 
भिक्ष अच्छी तरद से समझकर, विपरीत कार्यों से अछग हो 
जाय और इसीलिए विद्वान त्रस स्थावर प्राणियों की जान 
उुभकर हिंसा करनी छोड़ दे, एव ब्रती 


होकर अपनी आत्म-रक्षा 
करे ॥२०॥ 


लत 
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जे धम्मलद्धं विणिहाय भेजे, वियडेण साहटडु य जे सिणाई 
(ँ + ञ 
जे धोवई छूसयई व बर्त्थ, अहाहु ते नागणियस्स दूरे॥ 
जो निर्दोष आह्यरादि सामग्री को छोकदर, दूषित 
वस्तुओं को उपयोग में लेता है, जो अचित जल से ह्वी अंगों को 
सिकोड़कर (अथीत भूमिपर अनजाने मे पानी न गिरे ऐसे बर्तन 
में बेठकर) स्नान करता है, जो बनाव सिंगार के लिये बस्त्रों को 
धोता और छोटे-बढ़े करता है, वह साधु नग्त-भाव"अनासक्ति 
--आत्मसाव से बहुत परे है ॥२१॥ 
दिप्पणी--नग्न-भाव शब्द का अथ है-आत्माका दिगे- 
बरत्वन्विषय-कपाय से रहित आत्म-प्रवृत्ति, शरीर के प्रति 
भी बेद्रकारी होना | किसी भी प्रकार की पोदूगलिकता का 
अनाग्रह हो असलियत में नग्नक्व है। ऐसी भाव नग्नता के 
आजाने पर आत्मा की मुक्ति अवच्यभावी हैँ। भाव नग्नता 
के बिना द्रव्य नग्नता की मोक्ष-मांगें में कुछ भी कीमत नहीं 
है | द्वव्य-नग्नत्व तो दर प्राणी ने अनेतबार धारण किया है। 


कम्म परिन्नाय दगसि धीरे. वियडेण जिविज्ज य आदिमोक्ख। 
से बीय कंदाइ अश्वुजमाणे, विरणए सिणाणाइस इत्थियासु ।२२॥ 
अतः जलरू-प्रयोग में कमे बंधन का कारण जानकर, 
मिक्षु मोक्ष पर्येत, मिक्षा मे अचित्त जल छेकर, जीवन घारण 
करे; वह वीज-कंद न खाए और समान व मेथुन का भी ट्याग 
कर दे । २२ | 
जे मायर च पियरं च हिच्चा, गारं तहा पुत्त-पस्स धर्ण च । 
कुलाई जे धावह साउगाई, अहाहु से सामणियस्स दूरे ।२३। 


श्श्८ सूयगढ़ांग 


जो माता-पिता, पुत्रन-पश, धन-घाम आदि छोड़ 
कर, अनगार बने हैं पर यदि वे स्वादिष्ट भोजन बनने वाले 
कुछों की ओर छोलुपता से दोढते हैँ तो उन्हे प्रभु ने श्रमणत्त 
से दूर--रहित कहे हैँ | २३। 
कुलाई जे धावइ साउगाई, आधाह धम्स उद्राणुगिद्धे ! 
अहाहु से आयरियाण सयंसे, जे लावएज्जा असणस्स हेऊ।। 
जो पुरुष स्वादु भोज्नन के लिये बड़े कुलों भे अ्रमण 
करते हैं, अपना पेट भरने के लिये उपदेश देते हँ--धरमे-कथा 
करते हैं और भोजन के लिये अनेक प्रकार की वातें बनाते 
हैं. वे भिक्ष कहे जाने वाले परुष साधु के आचरणों का शर्तांश 
भी पालन नहीं करते है | २४। 
णिदखम्म दीगे परभोयर्णमि, झुहमंगलीए उदराणुगिद्धे । 
नीवारगिद्वे व महावराहे, अद्रए एहिई घायमेत । श५।॥ 
दीक्षित बनकर जो ( रसनेनिद्रय को नहीं जीत पाते 
हैं बे ) पराये भोजन पर दीन बन जाते हैं, वे पेट भरने में 
अति आसक्त पुरुष दूसरों की खुशामद करते रहते हैं. और 
नीवार-शालिके दानें के छिये लुच्ध बने हुऐं सअए की तरह 
वे जल्दी ही पिन्ताश को प्राप्त करेंगे अर्थात संयम से अ्रष्ट हो 
जाए। | २५) 
अन्नस्स पाणस्सिहलीइयस्स, अणुप्पिय भासति सेवमाणे । 
पासत्थय चेव झुशीलम च निस्सारए होह जहा पुलाए ॥ 
ज्ञो अन्न-पान या अन्य इढलो किक पदार्थों के लिये सेवक 
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(गुलाम) के समान छोणगों को प्रिय छगने बारे वचन बोलते हैं, वे 
पासत्थे (शिथिछाचारी या इच्छामे बंधे हुवे ) और कुगीछ ( अस- 
दाचारी ) हैं और वे धान के छिलके-तूप के समान हो जाते हैं।२६॥ 
अण्णाय-पिंडेण हियासएज्जा, णो पूयर्ण तवसा अवहेज्जा ! 
सदेहि रूवेंदि असज्जमाणं, सब्बेहि कामेहि विणीय गेहिं॥ 
साधु अज्ञात पिंड से (अपरीचितों के यहाँ से छाये 
हुवे भोजन से ) अपना निबोह करें, तपस्था के द्वारा 
आदर-सत्कार पाने की इच्छा न करे, शब्द और रूप में आसक्त 
न हो (अथोत किसी की तजना से रोपित नम हो और प्रशंसा 
से हर्षित न हो तथा करूप पर घृणा न करे और सरूप पर 
राग न कर ) इस प्रकार सभी कास गुणों से आसक्ति को हटा 
छे | २७। 
सव्वाई संगाई अइच्च धीरे, सब्वाई दुरुखाई तितिब्खमाणे । 
अखिलेअगिद्धू5णिएयचारी, अभयकरे मिक्‍ख अणाविरुप्पा । 
घेयेशाली मिक्षु सभी सम्बन्धों को छोडकर, सभी 
दुःखों को सहन करते हुए, पूणे (ज्ञान, दर्शेन और चरित्र से 
युक्‍त ) अनासकत कामना से रहित आचरणबाला होकर, स्वर्ग 
निभेय हो ज्ञाय और दुसरे को भी अपने भय से मुक्तत कर दे । 
इस प्रकार सिश्षू अभयकर होकर, अपने को निराकुछ- स्थिर था 
सनिभेछ वना ले । २८ । 
भारस्म जाता मुणि शजएज्जा, केखेज्ज पावस्स विवग सिक्खू । 
दुकखेण पुद़े घुयमाइएज्जा संगामसीसे व पर॑ दसेज्जा ॥ 
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संयम रक्षा के लिये ही मुनि आहार करे, पुराक्षत 
पापों के प्रवाह को--वेग को रोकनेकी- नष्ट करने की इच्छा 
करे | दुःख आलेपर, उनके द्वारा पवित्र-निर्मे होने का 
ध्यात करे और रणक्षेत्र में अन्नु को हरानेबाले वीर पुरुष के 
समान कर्मा का दमन करे। २९ | 
अवि हम्ममाणे फलगावतढद़ी, समागर्म करैंखइ अतगस्स । 
णिपूय कर्म ण पव॑चुवेह. अक्खक्खए वा सगड ति वमि ॥ 

साधु, दोनों ओर से छीले ज्ञाने वाले छकडी के 
फलग--पटिये के सामान, चारों ओर से पीड़ित होने पर भी 
तप से उन कष्टों का दमन करे अथीत्‌ राग-द्वेप से रहित 
होकर, तप में रत रहे; अतकवन्न्यम, मृत्यु के आडिंगन की 
इच्छा करे, परन्तु ससार तरफ, अक्ष दूटी हुए गाडी के समान 
एक कदस भी न रखे--अपने कर्मों की रज्ञ उड़ा दे | ३० । 


सातवां अध्ययन समाप्त 
ब्स्स्णल्््श नज ॒ण० ज्छः-८---->तअ 

आडवों अध्ययन 
( वीये-बल-शक्ति ) 


जड और चेतन दोनों में शक्तित है | इस शक्ति 
गुणके द्वारा दोनों अपना अस्तित्त्व बनाये हुए हैं। और शक्ति 
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के द्वारा ही दोनों का परिणमन होता है अर्थात्‌ जो द्वव्य के 
भोव्य, उत्पाद और व्ययमें सहायक होती है वही शक्ति है | 
पर जड़ और चेतन दोनों की शक्ति मे भेद है--मिन्नता है। 
जड़की शक्ति को साधारणव; गुण कहा ज्ञाता है और चेतन 
की शक्ति को वीर्य--बल । 

जब चेतन के अस्तित्त्व में ही बल -बीय॑ का प्रमुख 
हाथ है तब किए चेतन--प्राणीके प्रत्येक कार्यमें इसकी मकछक 
मिलेगी ही । हों, यह बात दूसरी है कि अपने -अपने डपादान 
के आवचरण--अनावरण के कारण उससे तर--तमता हो या 
उसकी गति के लक्ष्य विपरीत दणा में हो | पर प्रत्येक कार्य 
विना शक्ति के सम्पादित नहीं हो सकते | भब-अ्रमण भी 
बलछ-वीर्य के द्वारा ही होता हे और मुक्त भी बल- वीये के 
द्वारा दो सकते हैं | इसीलिए तत्व-विचारक कह बैठते हैं--- 

'नायसात्मा बलहीनेन लम्यः/ 

प्रस्तुत अध्ययन में बलबीये के दोनों रूपों का बणैन 

किया गया है ! 
दुह्मा वे सुयक्‍्खार्य, वीरियेति पव॒ुच्चई । 
कि लु वीरस्स वीर, कहं चेय॑ पबुच्चई !॥ १ ॥ 

( आचार्--- ) जिसे बल--बीये कहते हैं, उसके दो 
भेद प्रसिद्न हैँ अथवा स्वज्ञ ने कहे हैं। ( शिष्य--3 ) तो 
भन्‍्ते ? दो में से वीर का सच्चा वीरत्व क्या है और बह दो 
प्रकारका केसे कहा जाता है ? ॥ १॥ 
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कम्ममंग परवेदेति, अकर्म्म बावि सुब्यया । 
एएहें दोहि ठाणेहि, जहि दीसेति मन्चिया ॥| २॥ 
कई ( श्रवृत्ति प्रिय ) कर्म को वीरत्त्व कहते हैं ओर 
उम्रती पुरुष तिष्कर्त को भी | इस प्रकार भर्त्य- मनुष्य 
[ प्रवृत्ति..वीप और निदृत्ति बीर्य | इन ढो भेदों से अलग 
अछ्ग द्वो हिस्सों में धंटे हैए दिखाई देते हैं, २। 


टिप्पणी--कई व्याक्ति क्रिया भे प्रवृत्तिशील होने को 
ही वीरत्त्व मानते हैं और कर्म-त्याग-निन्नेत्ति को हीनत।- 
पु 5 


लिये सच्चा वीरत्त्व है कई व्याकत-जो के ईर्घर के अत्ति- 
रच ३०५ >>. पा - 2 
त्त आर परल्णेकादि को नहा मानते हेँ-वे यहो मन्तव्य देगे- 
अपने मन भाये ऐसे कार को करना हो सच्चा चीरक्त्व है, 
जिससे कि अपना भी भरा हो और दूसरे का भी भव्य हो और 
सप्टिका प्रवाह सी न ठ्के ।! इस तरह कई प्रकार की रुचि 
आप 


भी कार्य होना असंभव है--चाहे वह संसार-प्रवाह की गति 
देनेवाला कार्य दो या चाहे चंद संसार-प्रवाह का शोषण करने 
पाजा-मुक्ति ऊँ ल्यि क्ये जानेचाला कम हो। मानव को 
अपनो-अपनी रुचिक्के अजुसान ही उस पका रूध्ष्य होगा। 
अत कऋमंबीय [प्रदत्त चीय॑ ) और: निष्कर्मवीर्य ( निश्नेत्ति 


गा  क १३३ 


वीर्य ) ये लक्ष्यानुसार वीय के दो भेद मानना योग्य है! इस 
प्रकार मनुष्यां में ये दो विभाग दिखाई दे रहे हैं. । 
पसाये कम्म -माहँछु, अप्पसार्य तहा<्वरं। 
तब्भावा देसओ वावि, बाल पंडियमव वा ॥१॥ 
स्वेज्षने कम्मे को प्रसाद कह्य है और अकर्म्म को 
अप्रमाद अथवा प्रमाद£ससार-बद्धेक क्रिया को कर्म और 
अप्रमाद<भव- नाशिनी क्रिया को अकमस्मे कहा है। श्रसाद 
और अप्रमाद्‌ के आणय से भी कर्म को बालवीय और 
अकर्म -निष्कर्म को पंढित दीय कहा जाता है |३। 
सत्थमेग तु सिक्खेता, अतिवायाय पाणिंण । 
एग मत अहिज्जति, पाणभय-विहेडिणों ॥ ४ ॥ 
कई शासत्र (अथे शास्त्र-घनुवंद, आयुर्वेद, वित्त 
शास्त्र, छोकनीति, राजनीति आदि ओर कामशास्त्र--कोकशा सत्र 
पाकशास्त्र आदि और कई धर्मशास्त्र ) प्राणियों की घात 
ब्य्ना लिखाते हैं और कई शास्त्र [ अथ्वबेद आदि ] ऐसे 
मंत्रों का उपदेश देते हैं जो कि प्राण-भूत के बाधघक-नाशक 
होते हैं ।४। 
टिप्पणी-- इस गाथा का निम्न अर्थ भी किया बाता 


द्वे-- कई व्याकिल प्राणी घातके लिये शास्त्र विद्या सीखते हें 
और कई ब्याक्ति प्राण -भूर्तों को पराभूत-स्ववश करने के लिये 


सत्र सीखते क्न्ग 
माइणो कद दु साया य, काम भोग समारभे । 


हंता छेत्ता पगाब्मित्ता, आयसायाणुगामिणो ॥ ५॥ 
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इस प्रकार सायाधर पुरुष छल-कपट करते हैँ 

( अर्थात शास्त्रों का समन करके उनकी ओद छेते हें ) और 
कास -भोग से ऊम जाते हैं | वे हिंसक--छेदक और तर्क से 
काम-भोग को उचित ठहराने वाले हैं । दरअसल मे वे अपने 
सुखका ही अनुसरण करते हैं (और दसरे के मुखों की 
लपेक्षा करते हैं । )।५॥ 

मणसा वयसा चेव, कायसा चेव अन्‍्तसो । 

आरओ परओ वावि, दुह्म वि य असंजया ॥ १ ॥ 


वे पुरुष मन, वचन कौर काया से और अशकक्‍त 
होने पर केबल हृदय से, इसलछोक के लिये कौर परछोक के 
लिये दोनों त्रहसे--फने और कराने मे असंयमी वन 
जाते हैं ।६। 
टिप्पणी--इस गाथा में आये हुए 'अतसो” शब्दका 
अथ “आखिर मे-अंत में! भी द्वो सकता है । 
चेराई कुव्वई बेरी, तओ वेरेहि रज्जई। 
पावोवगा य आरंभा, दुःखफासा य अंतसो ॥ ७॥ 
असयमी अपने असंयम से वेर-भाव बढ़ाता है 
अयथौोत बैर करके वह प्राणियों को वैरी करता है और फिए 
उससे बेर--भाव से रंग जाता है | अतः आरंभ-काम-मोगोंसे 
होने वाली या धर्म के बहाने से होनेवाली सा पाप पैदा 
करनेवाछी है और अन्त में बह वु:खढायी है ॥७॥ 
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सेपराय णियच्छेति, अच-हुककड- कारिणो । 
राग-दोस--स्सिया बाला, पाव कुव्बंति ते बहु॥ ८ ॥ 
इस प्रकार वे जीव सम्पराय-एक के से दसरे कम 
को पेदा करने वाले संसार--सस्ति या भव परम्पराको प्राप्त 
होते हैं | और आत्माके लिये दुष्कृत-ब॒रा करनेवाले तथा 
रा -दैेष से बंधे हुए वे बार जीव बहुत से पाप करते 
रहते हैं |॥८॥ 
एयं सकम्मविरियं, बालाणं तु पवेदित। 
इत्तो अकंम्मविरियं, पंडियार्ण सुणेह में ॥ ९ ॥ 
यह वाछ जीवॉका सकमे बीये कहा गया है | अब 
पण्डितों का अकर्म बीये मुझसे सुनिये ॥९॥ 
दृष्विए बंधण॒म्मुक्के, सच्वओ छिन्न बंधणे । 
पणोछ पावम कृम्म, सल्ल कंतइ अतसो | १० ॥ 
भव्य पुरुष, वधन से उन्मुक्त यानी अनासक्त और 
अमू््छित होकर, सभी प्रकार के बधनों को नष्द कर देते हैं 
और पाफ कम को दुर करके, आखिर शल्योंक्रो-आत्माके कष्टों 
को काट देते हैं । १०। 
नेयाउय सुयक्‍खाय, उवादाय समीहए । 
भुज्जो शुज्जो दुद्गावास, असुहत्ते तहा तहा ॥११॥ 
ठाणी विविह-ठाणाणि, चइसस्‍्सति ण संसओ। 
अणियते अयय बासे, णायएह्दि सृहीहि य ॥ १२॥ 
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एवमादाय मेहावी, अप्यणो मिद्धिमद्धेर । 
आरिये उबसंपज्जे, सब्ब-धम्म-मकोबिए ॥॥ १३ ॥ 
पंडित पुरुष मोक्ष की शोर छे जाने बालें मागे के 
समीप जाने के छिये या मार्ग प्राप्त करने को तैयार होकर, इस 
प्रकार चिन्तन करते हैँ -- प्राणी अपने कर्मी से दुःख के स्थानों 
को बार-बार प्राप्त करता है और जैसे-जैसे दुःखी होता है 
वैसे बसे वह अशुभ भावों में छीन होता जाता है ॥ ११ ॥ 
“विविध स्थानों के अधिकारी अवश्य अपने स्थानों 
को छोड़ देंगें-इसमें कोई संशय नहीं है. । अपने बन्घु-वान्धवों 
के साथ और सुखीजञनों या मित्रों के साथ निवास भी अनित्य 
है ।!।१२। 
इस प्रकार जानकर, मेधावी>वद्धिमान्‌ अपने को 
आसक्ित गृद्धि से ऊपर उठाये या आसक्तिसे अपने को वचावे 
और आये ( श्रुव और चारित्र ) धर्म को स्वीकार करे | सभी 
धर्मों को अकुशछ-्वस्तु-धर्मको जानने में क्ष्योग्य जानकर-- 
( अगली गाथा से अर्थ जोड़ें )॥ १३॥ 
ह संमइए णच्चा, धम्म-सारं सुणेच बा। . - 
सझुचद्धिए उ अणगारे, पच्चक्‍्खाय-पावए || १४ ॥ 
सभी धर्माको सन्‍्मति के हारा अदक्ष जानकर अथवा 
धरम के सार को सुनकर, अणगार--साधु बनने के छिये सस्यक्‌ 
श्रकार से तत्पर होकर, पापों का अ्रत्याख्यान करदे | १४॥ 


सा मक-अम्जयानय. 
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ज॑ किचुवक्कर्म जाणे, आउक्लेमस्स अप्पणो । 
तस्सेव अंतरा खिप्पं, सिक्ख॑ सिक्खेज्ज पंडिए ॥१५॥ 
पंडित व्यक्ति अपने जीवन कल्याण के जो भी उप-- 
क्रम-डपाय जाने, उसी समय जल्‍दी उनकी शिक्षा प्राप्त करे 
और आचरण में उतारे 0 १५॥ 


विप्पणी--टीकाकारने इस गाथा का निम्न अथ किया 
हे विद्वान पुरुष किसी प्रकार अपने आयुप्य का उपक्रम- 
क्षयक्रा कारण ज्ञांन तो जीवन-समाण्ति के बीच म॑ बलदी ही 
संलेखना रूप शिक्षा को ग्रहण करे ।! १६-१७ था गाथा का 
अर्थ भी, टीकाकार ने संलेखना से जोड़ा है । 


जहा कुम्मे सगाई, सए देहे समाहरे। 
एवं पावाई मेहावी, अज्ज्ञप्पेण समाहरे ॥१६॥ 
जिस प्रकार कछुआ अपने अगों को अपनी देह में 
सकोच लेता है. उसीभत्रकार वुद्धिमान्‌ अध्यात्म-अन्तमुखता या 
आत्म छीनता से पापों को सकुचित बना छे | १६॥ 
साहरे हत्थयाए य, मण पंचेदियाणि य | 
पावक च परीणाम, भासा-दोसे च तारिस ॥१७॥ 
साधु अपने हाथ, पेर, मन और पॉच «इ्द्रियों की 
चेष्टाओं को संकुचित करे, पाप परिणास को मिटा दे और 
इसी प्रकार भाषा के दोपों को भी छोड़ दे || १७॥ 


टिप्पणी--आत्म-साथधना के लिये कायिक स्थिरता पर 

पु छू फू 
भी अधिक जोर दिया गया है। शरीर की चचलता चंचल 
मनकी निशानी है । अत- शारीरिक चेचलूता पर कायू पाकर 


ना 
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कितने ही अंशों में मन पर भी काबू किया जा सकता हे । 
बह बात पाश्चात्य विद्वान भी मानते है । 
५0 ए0गंते 96७ छ8ए9०००-९४४ ॥008४ गिहा 
]0800, 00॥ $0 प्राक्षए० ॥0ए 70एश70०१॥ 0 0७ 0009 
शा 00 ७३ए 68807.” 
अथीतू--जो व्यक्ति मानसिक शक्ति से सम्पन्न 
होना चाहता है चह पहले यह सीखे कि अकारण अपना अंग 
संचालित न होने दे । 
अणु मां च सायं च, त॑ परिन्नाय पंडिए | 
साता-गारव-णिहुए, उबसेते णिंहे चरे ॥१८॥ 
पंडित पुरुष लछेश मात्र सान और साया (छल-कपट) 
को भी छोड दे--उनसे उत्पन्न होनेवाली बुराइयों को सम- 
साकर । सुखशीलछता का त्याग कर दे । शान्त और निरीच्छ 
होकर आचरण करे | १८ ॥ 
पाणे य णाइवाएज्जा, अदिनल पि य णायए। 
साइय॑ ण मुर्स बुया, एस धम्से चुसीमओं ॥१९ 
पंडित पुरुष प्राणियों की हिंसा न करे | अदृत्त--नहीं 
दी हुईं वस्तु प्रहण न करे | मायामृषा ( विश्वासघात ) न 
करे | यह पंडितवीये-अकमे वीये वाले पुरुषका थम है ॥१०%॥ 
अतिकम्मंति वायाए, मणसा पथि न पत्थए। 
सव्बओ संबुड़े दंते, आयाणं सुसमाहरे ॥२०॥ 
पंडित पुरुष घर्मका वचन से तो उल्लंघन नहीं करता 
है, पर मनमे भी उसके उछचन का विचार नहीं आने देता | 


ज 
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सब ओर से--आन्‍्तरिक और बाह्म--अपनी बृत्तियों को 
संकुचित करके, आात्म-दुमन करता हुआ वह आदान-सन 
वचन और काया की क्रिया की ग्राहक शक्ति को कल्याण 
की ओर मोढ़ देता है ॥ २० ॥ 


कर च कज्जमाणं च, आगमिस्स च पावर्ग । 
सब्बं ते णाणुजाणंति, आयगुत्ता जिहंदिया ॥२१॥ 
आत्म-गुप्त जितेन्द्रिय पुरुष, गये काल में किये हुए, 
वत्तेमान काल में होते हुए और आगामी काछ में होने बाले 
सभी पाप कर्मी का अनुमोदन नहीं करता है || २१ ॥ 


जे याउबुद्धा महाभागा, वीरा असमत्त-दंसिणो । 
अछुड्धं तेसि परकंत, सफरू होइ सब्ब्सों ॥२२॥ 
छोक में पूजित या महाबीर सममे जाने वाले परन्तु 
अबुद्ध-अज्ञानी और असम्यक्त्व -दर्शी-ततक्त्व में अश्रद्धालु 
पुरुष का सड्न (दान शीलाद्का ) पराक्रम भी अशुद्ध हे 
क्योंकि बह पराक्रम सफल--पृणे रुप से दूसरे कम (पुण्यादि) 
को पेदा करनेवाला है |।२२॥ 
जे य बुद्धा महासागा, घधीरा समत्तदंसिणो । 
सुद्ध तेसि परकंत, अफर्ल होह सब्बसो ॥२३॥ 
जो छोक-पुजित, ज्ञानी और रूम्यक्त्व दर्शी बीर 
पुरुष हैं उतका पराक्रम शुद्ध है क्योंकि बह सवेश। अफलूप: 
कम फल को नहीं देने बाछा--होता है ॥ २३ ॥ 
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तेसिं पि णतवो सद्धों, निकयेता जे महाझुंढो । 
जे नेबने वियाणति, न सिलोग परवेज्जए ॥९४॥! 
इनका तव भी अशाद है जो दीक्षित होकर भी 
महाकुल-( महा +- आकुल ) स्वर-पर के लिये भीतिक फमटी 
से तप करनेवाले था ( मदा-ै-कुछ ) बढापन के लिवे-- वी 
शौयादि गुण से प्रसिद्द बढ घराने के ४ अतः अपने कुलर्क 
यञ के अनुसार हमारे कर्ेब्य होने चाहिएँ यह सोचकर 
संयमादि क्रिया करते हैं। अत: इल्योकलअपनी #शेमाकी 
अनुभव त हो और दसरे भी अपने तप को न जानिनाईं 
प्रकार रहे अथवा जो अपनी विशेषता न ज्ञानते हैँ. उन्हे अपनी 
यश-कीर्ति न सुनाए ॥ २७ ॥ 
अप्प-पिंडासि-पाणासि, अप्प भासेज्ज सुव्ब॒ण । 
खेते5भिनिव्बुए दते. बीतगिद्धि सवा जए ॥२५॥ 
सुत्रती पुरुष अल्प भोजन-पान करे और 
वोले । क्षमावान्‌, संयमी, आत्मा का दमन करनेवाले आस- 
क्ति से दूर होकर सदा जयणा-यस्ता से रहे । 
झाणजोगं समाहट्दु, काय विउसेज्ज सव्बसो | 
तितिकव परम णच्रा, आमोक्खाए परिव्यएज्जासि ॥ २६।॥ 
॥ त्तिबेमि ॥ 
साथु उपयुक्त गुणों से युक्त होकर, ध्यान-योग भें 
न 
37 | ) सर्वेथा छोड दे | इसप्रकार परम सहिष्णुता [ की 
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कुब्जी |] को जानकर, वह पंडित पुरुष जहां तक मुक्त न दो 
जाय वहा तक संयम पालता रहे. ॥२६॥ 


( आंठवों अध्ययन समाप्त ) 


बज /2> 
अध्ययन नववा 
( धर्म ) 

धमे कया है ? धमें की जरूरत क्यों है ? आदि 
चिरंतन प्रइन, जबसे मानव के छृदयमें विकास की जिज्ञासा 
जागी, तब से होते आरहे हैं और यह भी नहीं कद्द सकते 
कि इन प्रइनोंका सवेथा अभाव हो जञायगा अथौतू ये प्रइन 
सामूहिक भ्रपेक्षा से अनादि अनन्त हैं. | इन प्रइनों का हर 
व्यक्तित की अपेक्षा से होता है ओर वे अपने-अपने विकास 
के अनुसार उत्तर प्राप्त करते हैं इस प्रकार धर के हज़ारों रूप 
हो जाते हैं। मानसिक कल्पना और बौद्धिक तरतसता घर्म को 
विचित्र रूप दे देती है । अतः सत्य के बिश्वासी के लिये झथवा 
जो समझ, विह्वास और आचरण की क्षायोपशमिकता से 
अनसभिन्न है. डसके सामने यह प्रन्‍न और अधिक ज्वछंत हो 


उठता है कि धर्म क्‍या है! उसकी कया जरुरत है ! 
इस अध्ययन में इसी प्रइन को उठाकर, इसके बाह्य 
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आचरण में धरम की रूप रेखा बताते हुए, उसके अन्तस्तछ की 
संकेत से मॉँकी बताकर, धर्म का उसके उद्देश्य के साथ सुन्दर 
स्॒रूप चित्रित किया गया है । 
कयरे धम्मे अक्खाएं, माहणेण मइमया । 
अंजु धम्म जहातच्च, जिणार्ण त॑ सुणेह में॥ १॥ 
(शिष्य 'भन्‍्ते) मतीमान माहन--त्राह्मण--आत्म-रक्षक 
धर्म किसे कहते हैं. !” ( आचार्य-'आयुष्मान्‌ ) राग-द्वेप रह्दित 
पुरुषों ने जिसे घमे कहा है उस ऋजु-धर्म को नुम्दें यथातथ्य 
सुनाता हूँ। 
माहणा खत्तिया वेस्सा, चंडाला अदु वोक्कसा । 
एसिया वेसिया सुद्दा, जे य आरंभ-णिस्सिया ॥ २॥ 
परिग्गह-निविद्राणं, वेर॑ तेसि पवडढई । 
आरंभ-संभिया कामा, न ते हुक्ख- विमोयगा ॥ ३ ॥ 
आधघाय-किच्चमाहेड.नाइओ विसएसिणो । 
अन्ने हर॑ति ते वित्त, कम्मी कम्मेहिकिब्चती ।॥ ७॥ 
माया पिया ण्हुसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा । 
नारे ते तब ताणाय, ल॒प्पंतस्स सकम्पुणा | ५॥ 
एयमड् सपेहाएं, परमट्राणुगामियं | 
निम्मसो निरहेकारो, चरे भिक्‍्खू जिणाहिय '।६ | 
चाह्मण, क्षत्रिय, वेदय, चाण्डाठ, बोक्तल, एपिक, 
चेजिक हो था कोई प्राणी दो जो आर॑भ मे आसकत हैं. ॥२ | 
और परिग्रह् मे आकण्ठ डूबे हुए हैं, वे बैर को 


है १५३ 


बढ़ाते हैं | काम -भोग कआारभ-ढिंसा से निष्पन्न होते हैं। अत; 
उनसे दुःख दर नहीं हो सकते ॥ ३॥ 

“व्यक्ति का अग्नि-संस्कार कर देने के घाद, विषय 
सांसारिक सुख की इच्छावाले उसके बंधु-बाधव या दूसरे कोई 
भी उसके धन को हड़प छेते हैं ( क्रथोत धन व्यक्ति के साथ 
नहीं जाता है.) और डसे अपने कर्म का फछ भोगना पढ़ता है।४| 

माता-पिता, भाई पत्नी, पुत्र और पुन्नवधू--ये 
कोई भी उस समय तेरी रक्षा करने में समय नहीं हो सकेंगे, 
जब हे जीव ! तू अपने कर्म से दुःखी होगा ॥ ५ ॥। 

इस प्रकार उपथेक्त अथे को अच्छी तरह से विचार 
कर, व्यक्ति ममता से रहित और अभिमान से रहित होकर 
भिक्षु बनकर वीतराग-कथित परमार्थ पथ पर चल पढ़े | ६ ॥ 

चिच्चा वित्त च पुत्ते थ, णाइओ य परिग्गहं। 

चिच्चा णेँ अतग सोय, निरवेक्खो परिव्वए ॥ ७॥ 

अथैन्धन या जीविका के साधन, पन्न, बन्धु-बाधच 

परिग्रह-विलास की वस्तुओं का सम्वय और आन्तरिक सन्‍्ताप 
को छोडकर, वह व्यक्तित निरपेक्ष हो जाय अर्थात भौतिक 
आग्रहों से दूर द्वो जाय ॥| ७॥ 

पुढटवी उ अगणी वाऊ, तण-रुकख-सबीयगा । 

अंडया पोय-जराऊ, रस-संसेय- उब्मिया ॥ ८ ॥ 

एएहिं छहिं काएहिं, त॑ बिज्ज परिजाणिया । 

मणसा काय-वक्‍्क्रेणं, णारंसी ण परिग्गही ॥ ९॥ 
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प्रथ्वी, ( पानी ), अग्नि, बायु, छण, ब्क्ष, वीज; 
अण्डज्र, पोतज , जरायुज्ञ, रसज, स्वेद्न और उद्भिज्ज ।८। 
गज ५१ 

इन श्राणियाँ को, विदृवान्‌ व्यक्ति छः वर्गों द्वारा 

अच्छी तरह से समझ ले और मन, काया तथा बाणी से 

डनकी हिंसा नहीं करे और अपने सुख के लिये उनका सञ्चय 
संग्रह करना छोड दे ॥ ९ ॥ 

टिप्पणी--अण्डज-"अप्डे से पैदा होने वाले-पक्षी आदि, 

पोतज्ञझबच्चे रूप से पेंदा हेनि वाले हाथी आदि, जरायुज॒८ः 

जर में लिपटे हुए पेदा होनिवाले मनुप्य, गाय आदि; स्वेद्शअस् 

पसीने से पेदा होनेबांले खटमल आदि, रसज-दही आदि 

क्र होनेव न को हु जज किन्हें। 

रखो में उत्पन्न लि जोच अथवा पांच रख में से किन्‍्दा 


रखो में उत्पन्न द्वान वाले जीव, उद्भिज्>खज्ज़रीट, मेंढक 
आाद्‌ । 


मुसावार्य बहिड्ध च, उम्गह च॑ अजाहइया । 
सत्थादाणाई लोगंसि, ते विज्जे परिजाणिया ।१०! 
असत्य, भेथुन और अयाचित वस्तु का लेना-ये छोक 
सें महान शल् के समान हैं । विद्वान्‌ पुरुष इनसे दूर होकर 
अच्छी तरह से जाबे ॥| १० ॥ 
टिप्पणी--कैली वस्तु का पूण ज्ञान करना हो तो उसे 
दूरले देखना जरूरी है यानी वस्तु से परे हृटकर उसके ग्ुण- 
दोष अच्छी तरह से समझे; जा सकते हैँ और जिससे अति 


परिचय है डस वक्‍त के विषय में तो यद्द वात पूणे रूप से छागू 
कक. 
होती है। दुसरे विषयों में तो एकान्त बात नहीं कही ज्ञा 


सकती, पर दुष्कर्मा के वियय में तो यद्व बात सोलहो भाने 
सद्दी दे । 


आ0०0 ९ श्ष्५ 


पलिउचणं च भयण च, थंडिल्छुस्सथयणाणि य । 
प्रणादाणाई छोगंसि, ते विज्ज परिजाणिया ॥ ११॥ 
साया, छोम, क्रोध और मान भी जगत में कम 
बन्ध के कारण हैं | अतः विद्वान भी सम्यक ज्ञाता बने | 
टिप्पणी-- माया, छोम, क्रोध ओर मान के लिये मूल 
मे क्रमशः ये शब्द हैं-पलिउंचण, भयण, थंडिल और उस्सयण, 
जिनका शब्दा्थ निम्न है -- 
पकलछिडचण-आत्मा में सिकुडन या बक्रता छाने बाला 


भाव | 
भजन“>-सम्पण आत्मा को झकानेवाला भाव | 
थंडिल--आत्मा को गदगी से भर देनेवाछा भाव | 
डस्सयण>ताक-माक करने के भाव या आत्मा की 
कंगाल बृत्ति | 


घोयएणं रथण चेव, वत्थीकम्स विरेयण्ण। 
चम्णजण -पलीमंथ, ते विज्ज परिजाणिया ॥१२॥ 
अग आदि को धोना और रगना, वस्तिकर्म ( योग 
की एक प्रक्रिया ) विरेचन>जुलाब, वबमन के जनक ओर 
शरीर संस्कारक काया को, विद्वान्‌ पुरुष दूर से ही जाने । 


सिप्पणी--'बस्तिकर्म का मतरूव इठ योग की एक 
प्रक्रिया से है, जिशम गुदा द्वार से पानी पेट के अन्दर खींच- 
कर, अतडियों का मल साफ किय। ज्ञाता है। पनिमा लेना 
भी वस्तिकर्म में गिना जाता है और विरेच्रन वचमन और 
अंजन भो हृठयोग से सम्बन्धित क्‍किन्ददी प्रक्रियाओं की 


श्ष्द सूयगरांग 


सेज्ञा प्रतीत होती है! ये क्रियाएं शरीर सिद्धि के लिये की 
ज्ञाती हैं। उपयुक्त क्रियाओं में हिंसा तो है ही, पर उनसे 
बद्दिमुंख बाति हो जाने क। सब से बड़ा भय है। अतः इन क्रिया 
ओ के सेवन में अधम और संयम के लिये त्याग में घ॒म है । 
गंध-मछ-सिणा्णं च, दत-पक्खालण तहा | 
परग्गहित्थिकप्म च, ते विज्ज परिजाणिया ॥१३॥ 
साधु गंध फूलमाला, स्नान, दन्त-प्रक्षाऊन, आदि 
परिग्रह और काम-ब्रासना के जितने भी कर्म है, उन्हें टांग 
दे ॥१३॥ 
उद्देसियं कीयगर्ड, पामिच चेव आहडं | 
पूरे अणेसणिज्ज च, ते विज्ज परिजाणिया ॥१४॥ 
विद्वान्‌ साधु अपने लिये बनाये हुए, अपने लिये 
खरीदे हुए, साधु को देने के लिये उधार छाये हुए, साधु के 
स्थान पर देने के लिये छाये हुए और आधाकर्मी आभाहार से 
मिश्रित आदि अनेषणीय भोजन न ले ॥ १४ || 


आख्तणि-मक्खिराग च, गिद्धुवधाय कम्मर्ग ! 
उच्छोलर्ण च कर्क च, ते बिज्ज परिजाणिया ॥१५॥ 
विदूवान्‌ साधु पौष्टिक औषधिया या मादक-आहार 
का सेवन. नेत्राव्जन, शब्दादि विषयों में आसक्ति से या 
स्वार्थ से अन्य को वाघक हो ऐसे कत्तेठ्य, अयत्ना से हाथ 
पैर आदि को बोना और कल्कश्मर्देन के पदाधि-उबटन को 
त्याग दे ॥ १५ ॥ 


झ््च ् ५ बे] 


संपसारी कयकिरिए, पसिणाय तणाणि य । 
सागारिय च पिंड च, ते बिज्ज परिजाणिया ॥ १६ ॥ 
विद्वान साधु सांसारिक वातोछाप, असयम-अनुष्ठात्ों 
की प्रशसा करना, प्रश्न-फल बताना या भ्रइ्नोत्तरी-बनाना और 
शय्यावर से आहद्यार लेना छोड़ दे ॥ १६ ॥ 
अद्वावर्य न सिखिज्जा, वेहाइंयं च णो वए । 
हत्थकम्म॑ विवायं च, ते विज्ज परिजाणिया ॥ १७॥ 
घन संचय करने की विधियों या जुआ अशथशास्त्र 
आदि न सीखे, अवैध-अयोग्य भाषा न बोले और विद्वान 
पुरुष अप्राकृतिक मैथुन और विवाद<फिजूल वहस करना भी 
छोड़ दे । १७। 
पाणहाओ य छत्त च, णालीय बालवीयणं । 
परकिरियं अन्नमन्न॑ च, ते बिज्ज परिजाणिया ॥१८॥ 
जूते (पौंषपोष ), छावा, जुआ खेलना, पंखा करना 
या भाड़नी देना आदि ऐसी ही स्व-पर सम्बन्धित दूसरी भी 
क्रियाएँ, विद्वान्‌ पुरुष छोड दे ॥| १८ ॥ 
उच्चारं पासवर्ण, हरिएस ण करे झुणी | 
वियडेण वावि साहटडु, नावमज्जे कयाद वि ॥१९॥ 
विद्वान्‌ मुनि टटट्टी- पेशाव हरियाली पर न करे और - 
हरी या वीज हटाकर अचित्त जल से भी आचमन न करे । १९१ 
प्रमत्ते अन्नपाणं, ण स्ुुजेज्ज कयाइ वि। 
परचत्थ अचेलो वि, ते विज्ज॑ परिजाणिया ॥२०॥ 


श्ष्द खसयगढ़ांग 


विद्वान साधु प्रहस्थ के पात्र में कमी भोजन न करें 
ओर बस्त्र-रद्दित या अपने पास अत्प वस्त्र होने पर (शीतकाल में) 
प्रहस्थ के वस्त्र अपने काम मे न ले ॥ २० || 


आसंदी पलियकी य, णिसिज्ज च गिहंतरे । 
संपुच्छर्ण सरणं वा, ते विज्ज परिजाणिया ॥| २१॥ 
आसंदी>मचिका, पलन्न, ग्रृदस्थ के यहा पेठना , उनकी 
क्षेम-कशल पछना अथवा अपनी पव् अवस्था की असंयमका- 
रक बातें याद करना, विद्वान्‌ पुरुष छोड दे ॥ ॥ 


जर्स किार्ति सिलोय चं, जा य वंदण-पूयणा ! 
सव्व॒ लोयंसि जे कामा, त॑ विज्ज परिजाणिया ।२२। 
बिद्वान्‌ पुरुष यश कीर्ति-प्रणतणा और बदना-पजा जो 
भी छौकिक अभिलाषाएं हैं उन्हें छोड दे ॥२२॥ 
जेणह णिव्वहे भिक्‍खू, अन्न-पांण तहाविह। 
अणुप्पयाण-मन्नेर्सि, ते विज्ज परिजाणिया ॥ २३॥ 
भिक्ष उतना दी और वेसा ही अन्न-पानी छाए 
जिससे अपने सयमी जीवन का निवाह हो सके, दसरे को देना 
नहीं पडे | विद्वान्‌ पुरुष आद्वार का मात्रन्न बने ॥ २३॥ 
एवं उदाह निग्गंथे, महावारे महाम्ुणी | 
अणंत-णाण- दूसी से, धम्म॑ देसितव सुय । २४ । 
इस प्रकार अनन्तज्ञानी और अलंतदर्शी महामनति- 
निमेथ महावीर ने चारित्र और श्रतथर्म कहा है ॥ २४७ ॥ 


० ९ १४५९, 


भासमसाणो न भासेज्जा, णेव वंफेज्ज भम्सय॑। 
माइड्टार्ण बिवज्जेज्जा. अणुचितिय वियागर । २५। 
वह व्यक्ति बोछता हुआ भी मौन है जो मर्म-चचन 
नहीं बोले, भाषा के माठ्स्थान ( संभवत; उत्सुकता ) का द्याग 
कर दे और सोच-विचारकर बोले |! २५ || 
तत्थिमा तद्या भासा, ज॑ वदित्ताउणुतप्पई । 
ज॑ छन्ने त॑ न वत्तव्व, एसा आणा णियंटिया ॥ २६॥ 
ओर जो तीसरी-सत्य और असत्य मिश्रित भाषा न 
बोले, जिसे कि बोलकर पछताना पडता है और जो किसी 
की गुप्त बात प्रगट न करे जो ऐसी निश्नथ की भाज्ञा से 
युक्‍त है [ बह भी मौन है ] || २६ ॥ 
होलावाय॑ सहीवायं, गोयावाय॑ च नो बए | 
तुम तुमंति अमणुन्ने, सब्बधो ते णे वत्तर ॥ २७ ॥ 
जो किसी को हलके सम्बोन्चन से न बुछाता हो, 
थार! - 'दोस्त! “मित्र! आदि, मम्बोन्बन से और ( क्रिसी को 
खुश करने के लिये ) गोत्र के नाम से न बुलछाता दो और 
'तू तू कार अशिष्ट है--ऐसी भाषा सर्बथा न बोलता हो (बहू 
बोलता हुआ भी मौन है. । ) ॥ २७ ॥| 
अकुसीले सया मिक्‍खू णेच्र संसम्गिय भए । 
सुहरूवा तत्थुवस्सग्गा, पडिबुज्ञेज्ज ते विऊ॥ २८॥ 
मिक्षु सदा कुणील ( असद आचरण ) का त्याग करे, 
ससगे से-द5ुराचारी से दूर रहे क्योंकि कुश्रीों के सग में 


१६० खुयगड़ांग 


सुख रूप उपसगन्सयम् का विध्न रहता है.। यह विद्वान पुरुष 
अच्छी तरह से समझा ले ॥ श८ | 
नन्नत्थ अतराएण, परगेहे ण णिसीयए । 
गाम-क्ुमारिय किड्डे, नाइबेले हसे मुणी ॥ २९ ॥ 
साधु अकारण ग्रहस्थ के यहां न बैठ और गाँव के 
कुपारों को क्रीक्ष में मिछना तथा मयोदा से बाहर अधिक 
हँसना छोढ़ दे ॥ २९ ॥ 
अणुस्पुओं उरालेसु, जयमाणों परिव्वण । 
चरियाएं अप्पमत्तो, पुद्टोत्त्थ हियासए ॥ ३० ॥ 
साधु मनोज्न शब्दादि विपयों में उत्सुक न दो और 
उतमें यत्न परबेक संयम से रहे।साधु-चस्यो मे प्रमाद नेंदीं करे 
और उसमें पीड़ा आने पर सहन करे || ३० ॥ 
हम्ममाणी ण कुप्पेज्न, वुच्चमाणों न संजले । 
सुमणे अहियासिज्जा, ण ये कोलाहल करे ॥। ३१॥ 
साधु किसी के द्वारा पीटे जाने पर कोच नहीं करें और 
किसी के गाली देने पर अपने हृदय को न जछाग्रे, या बिरोध 
त करे, पर प्रसन्नता से सब्र सहन करे, होहल्ला नहीं करे | ३१ || 
लड़े कामे न पत्थेज्जा, विषेगे एव माहिए | 
आयरियाई सिक्‍्खेज्जा, बुद्धाणं अतिए सया ॥११॥ 
प्राप्त काम -भोगों में भी आकर्षण न हो, डसे ही 
विविक कहा ज्ञाता है, अतः साधु सदाज्ञ यों के समीप ज्ञान 
दरशशन, चारित्र तप और वीये आचार की शिक्षा प्राप्त करे ॥३२॥ 
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सुस्सूसमाणो उवासेज्जा, सुपन्न छुतवस्सिय । 
वीरा जे अत्तयन्नसी, धिएमंता जिददिया ॥३३॥ 
जो वीर पुरुष आत्म-पग्रज्ञासआत्म-बुद्धि के खोजी हैं वे 
ध्वुतिमान-धीर जितेन्द्रिय होकर, सम बुद्धि वाले सम्यक्‌ तपसत्री 
की सुश्रषा करते हुए उपासना करे ॥|३३॥ 
गिहे दीव-मपासन्ता, पुरिसादाणीया नरा । 
ते बीरा वंधणुम्मुका, नावकंखति जीविय ॥३४॥ 
जो ग्ृह-ससार मे प्रकाश या स्थायी निवास नहीं देखते 
हैं, ऐसे नर सच्चे पुरुषाथियों के उत्तम शरण-स्थान हैं, वे वीर 
वन्धनों से मुक्त होकर, जीवन की अभिछापा नहीं करते हैं । 
(क्योंकि जीवन कर्म-आश्रित है और कंस जड है, अतः 
जीवन की अभिछापा, आत्म-वन्धन ग्रहण करने की--विभाव 
में रमण करने की इच्छा के समान है और जीवन-नाश की, 
इच्छा भी भौतिक निष्फछता का फल है । अत; वह भी विकृति 
वर्क हे, क्योंकि मानव-जीवन ही मुक्ति का सावन हे । ) 
अगिद्धे सह फ़ासेसू, आर॑मेसु अणिस्सिए । 
सब्ब॑ त॑ समयातीर्त, जमेते लूविय॑ बहु ॥३५॥ 
अइमार्ण च मार्य च, त॑ परिण्णाय पंडिए। 
गारवाणि य सब्बाणि, णिव्वाणं संघए मणि ॥३६॥ 
॥ त्तिदेमि ॥ 
साधु शब्द-स्र्ण आदि में अनाशक्त, आरम्भ से दूर 
होकर और इस अध्ययन में जिनका निपव किया हे तथा और 


श्च्र खूयगड़ांग 


भी असंयम-स्थान जो कि सिद्धान्त के विरुद्ध है--- 

पण्डित पुरुष उन्हें. समझते हुए छोड़कर, अतिमान, 
माया और सभी गोरब-आत्मा को वोभिल बनाने वाले विचारों 
को छोड़कर, निर्बाण का अनुसंधान करे | 


टिप्पणी -इस अध्ययन में धर्म का स्वरूप बताने के 
लिए निषेघात्मक शैली ग्रहण की है. अथोत्‌ 'घर्म क्‍या है ? 
इस प्रइन के उत्तर में 'अम्ुुक कत्तव्य नहीं करना चाहिए! 
यह कद्दा है और अन्त में एक वाक्य में घर्मे की विधि-:प्रश्नत्ति 
के विषय में कह दिया है | वह वाक्य है--“निवोण का अज्ञ- 
संघान करे |” यदि इसे धर्म का विधानातव्मक वाक्य न कद्द 
कर, चर्म की परिभाषा के लिए “'ध्रव वाफ्यों कहा जाय तो 
अत्युक्ति नहीं है | क्‍योंकि जैम धर्म के सारे विधि-निषेध इस 
वाक्य के आशय पर ही आधारित ई--'भात्म-म॒ुक्ति का 
विरोधी एक भी कचत्तव्य मत करो--? यही जैन घमरे का सार 
है । इसलिए धर्म स्वरूप के धतिपादन में निषेघात्मक कैली 
ही अधिक सफल हो सकती है और एक कारण यह भी है 
कि निषेधात्मक शैल्‍्ठी से त्याग-भावषना पर अधिक जोर देना। 
क्योंकि साधक फो, विवेकशील त्याग के द्वारा धर्म का, खुद 
को ही साक्षात करना होत। है। 


कुछ शब्दों में अध्ययन की सार-रूप चर्म की निम्न 
परिमापा वनाई जा सकती हैं--'चीतराग व्यक्तियों द्वारा 
कथित श्षुत् को समभकर, पूणे विश्वास के साथ, सन्यत्न 
आत्मा के अचुझूछ आचरण करना ही घ्म है ।? 


-$ नवयां अध्ययन समाप्त ड- 


अ० १० १६३ 
दसवीं अध्ययन 
( समाधि ओर उसके साधन ) 


आध॑ मइ्म अणुवीय धम्मं, अंजू समाहिं तमिणं छुणेह । 
अपडिन्न मिक्खू उ समाहि-पत्ते,अणियाण भूतेसु परिव्वएज्जा । 

मतिमान महावीर ने धर्म का उपदेश, उसका साक्षाव 
करके दिया | ( और अब ) बीर-कथित ऋज्जचु-सरक समाधि-- 
आत्म-शान्ति के साधन मुक्त से सुनो । आत्म-शान्ति के साधन 
प्राप्त होने पर, अप्रतिज्ष-फल की कामना से रहित-निरीह 
भिक्षु, दुख के कारणों को त्याग कर, प्राणियों में संयम से 
रहे ॥१॥ 
उड़्ढ अहे थे तिरिय दिसाछु, तसा य जे थावर जे य पाणा। 
हत्थेहि पाएहि य संजमित्ता, अदिन्न-मन्रेस य णो गहेज्जा ॥ 

ऊँची, नीची और तिरछी दिशा में, जितने भी तन्रस 
या स्थावर प्राणी निवास करते हू, उनको द्वाथ-पेर से बचाने 
का ब्रत लेकर अर्थात्‌ द्वाथ-पेर से होने वाले व्यापारों मे संयम 
अहण करके, अदत्त वस्तु को और दुसरे असंयमों में से किसी 
भी असंबम को न नहण करे ॥२॥ 

टिप्पणी--हाथ-पैर शरीर के अधिक सक्किय दिखाई 


देने वाले भंग हैं। अत इनके व्यापारों के अहण स शरीर 
के अन्य अंगों के सुधक्ष्म व्यापारों का ग्रहण स्वतः हो नाता 


कह 


श्ष्ठ सूयगड़ांग 


है। शरीर से सिन्न मन और वचन की स्थिति असम्भव है। 
अत' सन और वाणी को भी शरीर के अंग समगझना चाहिए । 


सुयक्‍्खाय-धम्मे वितिगिच्छ-तिण्णे, 
लाहे चरे आयतुले पयासु । 
आय॑ न कुज्जा इह जीवियडी, 
चर्य न कुज्जा सुतवस्सि मिक्‍खू ।।३॥ 

साधु पुरुष श्रत में कहे हुए धर्म से युक्त होकर अर्थोत्त 
श्रुव-अराधना-शास्त्रों का अभ्यास करके, संक्ल्प-विकल्पों से 
या छूणा से पार>दूर होकर, नियमानुसार रहते हुए, प्राणियों 
में आत्म-तुल्य व्यवहार करे, यहा जीविकार्थी होकर किसी 
प्रकार की आय-जीवन के साधनों को संग्रह करने का जरिया 
स्वीकार न करे और न किसी प्रकार संग्रह ही करे, पर उत्तम 
तपर्त्री और मधुकरी बृत्ति से गुजारा करने वाला होकर रहे। 


टिप्पणी --आत्म शाति के चार साधन उपयुक्त 
गाथा मे बताये हैं, ये चार साचन ही मुख्य हैं--( १) झाना- 
ध्ययन, (२) विश्वास या विनय, (३ ) आत्म-तुल्य व्यवद्दार 
ओर (४) तपच्चरण व आजीविका की निश्चिन्तता यानी 
अकिश्वन वृत्ति3 ये चारों साधन साथ में रहकर ही, लक्ष्य 
चेंघ मे सफल हो सकते हैं। 


सर्विवदिया-मिनिव्बुडे पयासु, चरे सुणी सब्बउ विष्पसुक्े । 
पासाहि पाणे य पुठो वि सत्ते, दुक्लेण अद्द परितप्पमाणे | 
मुनि प्राणियों में या स्त्रियों मे अपनी इन्द्रियों को संय- 


जज १५ 


मित रक्खे और सभी बन्धनों से मुक्त होकर चारित््य में रत 
रहे, यह देखो कि सभी प्राणी पृथक्‌-पथक्‌ ( इन इन्द्रियों आदि 
के असंयम से दुःख से भाते हो रहे हँ--पूरी तरह से जल 
रहे हैं ॥४॥ 
एएसु बाले य पकुव्बमाणे, आवइई कम्मसु पावएसु । 
अतिवायओ कीरई पावकम्मं, निंजमाणे उ करेह कर्म ॥ 
और देखो, वाल प्राणी इन असंयर्मों मे रहकर, इन्हें: 
करते हुए पाप-कर्मा मे गोते लगाते रहते हैं, स्वयं जीव-हिंसा से 
पाप करते हैं और दूसरों को भी पाप में छगाकर कर्मों का 
सब्ज्यय करते हैं |॥५॥ तथा-- 
आदीण-वित्ती व करेइ पाव॑, मंता उ एगत-समाहिमाहु । 
बुद्धे समाही य रए विवेगे, पाणाइवाया विरए टियप्पा ॥ 
वे दीनबृत्ति अपनाने वाले पुरुषों के समान भोगों के 
विपय में दीन हो जाते हैं | इसीलिए जिनेन्द्र ने शान्ति के 
साधन एकान्त->आत्माश्रित ( एक--अकेछा आत्मा के--अन्त 
समीप ) कहें हैँ । अतः वुद्दनज्ञानी पुर्प समाधि मे छीन 
है और वह विविकी पुरुष जीव-हिंसा को त्याग कर, स्थित 
आत्मा वन जाय ॥६॥|। 
सब्बं जग तू समयाणुपेही, पियमप्पिय कस्सड णो करेज्जा। 
उद्ढाय दीणो य पुणो विसल्नो, संपूर्ण चेव सिलोयकामी || 
जो सारे जगत के प्रति समताका चिन्तन करने बाला 
है बह किसी के साथ प्रिय अग्रिय सम्बन्ध न करे |( जो 


श्द्द सूयगड़ाग 


( एकत्त्व भावना के चिन्तन से ) साधु स्त्रियों में राग 
रहित या मैथुन-अन्नह्मय भाव से घृणा करने छग जाता है, परि- 
ग्रह के लिये अक्रियमाण हो जाता है और नाना प्रकार के 
विषयों में, वह भावना उसकी रक्षक बनती हे | अतः वह 
( एकत्त्व भावना शील ) सिश्ष निसन्देह समाधि प्राप्त 
करता हे ।१३। 


ट्प्पणी--( झर ) टीकाकार ने ११वीं गाथा के उत्त- 
राह का यह अर्थ किया है--'निञ्ञरा के लिये देह कृश करे या 
लन्‍्मान्तर संचित कर्म को, मोक्ष के विचार से नप्ड फरदे 
ओर दारीर की परवाह किये बिना, शोक-रहित होकर, 
शरीर के मैल के समान कर्मों को नष्ट करे। 


( आ ) गाथा १शवीं १इ४थों का टीका-डक्‍्त अथ 
यह है--एकस्त्व-असहायत्त्य सावना भाए । इस एकर्त्व 
भावना से मोक्ष होता है । इसे झूठ मत समझो । यह एकत्त्व 
भावना मोक्ष है, सत्य और प्रधान अथवा भाव-समाधि दे 

थवा जो तपस्वी, अक्रोधी, सत्य में रत है, वही पुरुष 
वस्तुतः मुक्त ओर प्रधान हे। १२ | छ्व्य, मनुष्य आए 
तियंच इन तीन तरह की स्त्रियाँ में जो मेशुन नही करता है, 
धवच-घान्य आदि परिन्रह को ग्रहण महा करता है, नाना 
प्रकार के विषयों म॑ जो अनासक्त, वह भिश्षु दुसरे की रक्षा 
करता हुआ, निश्चय ही भाव-समाधि को प्राप्त करता & 
अथवा भाव-समाधि को प्राप्त मिश्लु नाना भाँति के विपया 
का सबन नहीं करता है |! 


झ्‌0 १० श्द९ 


अर्‌ईं रई च अभिभूय भिक्खू, तणाइफासं तह सीयफास | 
उण्हू च दस चडहियासएज्जा,सुरिम व दुब्मि व तितिक्खणज्जा | 
इस प्रकार साधु दृष-विपाद को छोडकर, दृणादि स्पशे, 
सरदी गर्मी ओर सच्छर आदि का काटना, समभाव से सहे 
दुगेन्ध-सुगन्ध में भी समभाव रक््खे ॥१४॥ 
गुत्तो बईए ये समाहि-पत्तो, लेंस समाहदूदु परिवण्ज्जा । 
गिह न छाए ण॒ वि छायएज्जा, संमिस्स-भाव॑ पयहे पयास् ॥ 
वचन से रक्षित अथोत मौनी व्यक्ति, समाधि पाकर, 
विचार-आचार ( छेस ) का सकोचन करके संयम से रहे । वह्दू 
स्वय न छप्पर छाए और न दूसरे से छवाए, ( सुख के या धर्म के 
हाने ) प्रज्ञा्जन-समूह में रहते हुए संमिश्र भाव ( त्याग के 
हाने भोग के भाव ) को छोड़ दे ॥१५१ 
जेकेई लोगंमि उ अकिरिय-आया, बन्नेण पुद्दा धुय-मादिसंति। 
आरंभ सत्ता गढिया य लोए, धम्म॑ ण जाण॑ति विमोक्ख-हेउ ॥ 
क्योंकि छोक में जो कई पुरुप आत्मा को अक्रिय मानते 
हैं बे दूसरे के द्वारा पूछे जाने पर, आत्मा की निर्लेपता (धुये) 
का आदेश करते द्व अथवा (टीकाकार के अनुसार ) अपनी 
मान्यता में वे मोक्ष और उसके अभाव ( वन्धन ) का कथन 
करते दू । परन्तु वे आरम्भ मे आसक्‍त है और छोक मे फेंसे 
हुए छू । अतः वे मोक्ष के कारण रूप वर्म को नहीं जानते 
हैं. ॥१६॥ 


१७० खूयगह़ांग 


पुदो य छंदा इह माणवा उ, किरियाकिरीय च पुढो य वाय। 
जायस्स बालस्स पकुव्व देह, पवड्ढई वेरमसंजयस्स ।१७। 
संसार में भिन्न भिन्न रुचिवाले मनुष्य हैं, कोई क्रियावाद 
को मानते हैं तो कोई अक्रियाबाद को । नव-जात शिशु की देह 
को ठुकढ़े-टुकढ़े करके, बे असंयत जीब बैर की बुद्ध करते हैं 
अथवा वे असंयमी जीव स्व-पर की देहों को दुःख देने वाली 
क्रिया करके, बेर की वृद्धि करते हैं ॥१७॥ 
आउक्खर्य चेव अबुज्ञमाणे, मम्ाति से साहसकारि मंदे। 
अहो थ राओ परितष्पमाणे, अट्ठेसु मूढे अजरामरे व्य | 
मन्द प्राणी आयु-क्षय, जीवन के अन्त को भुछाकर, 
ममत्त्व रखते हुए, पाप-कर्म करते रहते हैं। वह अपने को 
अजर और अमर-सा मानकर, अयै-पन में मूदू होकर, र्व 
दिन चिन्तित बना रहता है ॥१८॥ 
जहाहि वित्त पसवो य सब्बं, जे बंधवा जे य पिया य मित्ता | 
लालप्पई सेडवि य एड मोह, अन्ने जणा तंसि हर॑ंति वित्त ॥ 
अत; ( उपयुक्त जन से शिक्षा छेकर ) सभी घन-जन 
को छोड दो । जो भाई-बन्धु और मित्र प्रिय हैं वे परमार्थ 
साधन मे सहायक नहीं दो सकते | परन्तु मनुष्य इनके छिये 
रोता हे, मोद्धित होता है । पर वे दूसरे जन उसके स्वस्व का 
हरण कर छेते हैं | १९॥ 
सीह जहा खुड्डमिगा चरंता, दूरे चरंती परिसंक्माणा । 
एवं तु भेहावि समिक्ख धर्म्म, दरेण पा परिवज्जएज्जा ॥ 


आ्‌० १० १७१ 


जैसे विचरण करते हुए छोटे मूग, मृत्यु की आशंका से, 
सिंह को दर छोडकर, चौकडी भरते हैं, वेसे ही बुद्धिमान पुरुष 
घमम को सोचकर, पाप को दूर से ही छोड़ दे ॥२०॥ 
संब॒ुज्ञमाणे उ णरे मतीम, पावाउ अप्पाण निवद्वणज्जञा | 
हिसप्पत्नयाईं दुह्ाईं मत्ता, वेराणुबंधीणि महब्भयाणि ॥२१॥ 
धमं को समझने वाछा सतिमान व्यक्ति, अपने को पाप 
से निद्वत्त करे--यह्‌ मानकर कि महा भयानक, वेराचुबन्धी 
दुःख हिंसा से उत्पन्न होते हैं ॥।२१।॥ 
मुस न बूया मणि अत्तगामी, निव्वाणमेयं कसिणं समाहिं । 
सये न कुज्जा न य कार वेजा, करंतमन्न पि य णाणुजाणे |! 
आत्मज्ञ अथवा आत्माचरण करने वाछा मुनि झठ न 
बोले | इसमे व दसरे ब्रतों मे भी मुनि दोष सेवन न करे, न 
करावे और सेवन करते हुए व्यक्ति का अनुमोदन भी न करे। 
क्योंकि सम्पण समाधि को द्वी निवोण कहते हैं अथवा सुपा- 
बाद-वर्जन ही सम्परण साव-समाधि और निवाण है ( “मषा- 
बादबजैन सम्पूण भावसमार्थि निबाण चाहु;?-टीका०)' ॥२२॥ 
सुद्धे सिया जाए न दूसएज्जा, अग्न॒च्छिए ण॒ य अज्ञोववन्ने । 
धिइस॑ विस्ुक्फ़े ण ये पूयणट्वी, न सिलोयगामी य परिव्वएजा | 
[ इस प्रकार त्रिकरण-त्रियोग से ] कितने ही अक्षों 
से शुद्ध हो जाने पर, फिए दपण न छगाए। आहारादि मे 
अनासकक्‍्त होकर, उनके निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होनेबाली 
विचार -तरगों से रहित हो जाय | इस प्रकार वृनिमान वीर 


१७० सूयगड़ांग 


पुढो य छंदा इह माणवा उ, किरियाकिरीय च पुढो य वा्य। 
जायर्स बालसर्स पकुव्व॒ देह, पवड्ढई वेरमसंजयस्स ।१७। 
संसार में भिन्न भिन्न रुचिवाले मनुष्य हैं, कोई क्रियावाद 
को मानते हैं तो कोई अक्रियावाद को । नव-जात शिशु की देह 
को टुकड़े-टुकड़े करके, वे असंयत जीव बैर की बुद्ध करते हैं 
अथवा वे असंयमी जीव स्व-पर की देहों को दुःख देने वाली 
क्रिया करके, बेर की वृद्धि करते हैं ॥१७॥ 
आउक्खर्य चेव अबुज्ञ्ञमाणे, ममाति से साहसकारि मंदे । 
अहो य राओ परितष्पमाणे, अड्टेस मृढ़े अजरामरे व्य । 
मन्द्‌ ग्राणी आयु-क्षय, जीवन के अन्त को झुछाकर, 
ममत्त्व रखते हुए, पाप-कर्म करते रहते हैं। वह अपने को 
भजर और अमर-सा मानकर, अर्थ-धन में मूढ़ होकर, राव 
दिन चिन्तित बना रहता है ॥१८॥ 
जहाहि वित्त पसवो य सब्बं, जे बंधवा जे य पिया य मित्ता | 
लालप्पई सेडबि य एइ मोह, अन्ने जणा तंसि हर॑ति वित्त । 
अत; ( उपयुक्त जन से शिक्षा छेकर ) सभी घन-जब 
को छोड दो । जो भाई-वन्घु और मित्र प्रिय हैं वे परमार्थ 
साधन में सहायक नहीं हो सकते | परन्तु मनुष्य इनके लिये 
रोता हे, मोहित होता हे । पर वे दूसरे जन उसके समरैस्व का 
हरण कर लेते हैं | १९।। 
सीह जहा खुड़मिगा चर॑ता, दूरे चरंती परिसंकमाणा । 
एवं तु मेहावि समिक्ख धम्मं, दरेण पार्व परिवज्जएज्जा ॥ 


आ० १० १७१ 


जैसे विचरण करते हुए छाटे मृग, मत्यु की आशंका से 
सिंह को दर छोडकर, चौकद़ी भरते हैं, वेसे ही वद्धिमान्‌ पुरुष 
धमं को सोचकर, पाप को द्र से दी छोड दे ॥२०॥ 
संबुज्ञमाणे उ णरे मतीम, पावाउ अप्पाण निवद्वएज्जा । 
हिंसप्पश्नयाईं दुहाईं मत्ता, वेराशुबंधीणि महब्भयाणि ॥२१॥ 
धर्म को समझने वाला मतिसान व्यक्ति, अपने को पाप 
से निद्वेत्त करे---यह मानकर कि महा भयानक, वेरानुबन्धी 
दुःख हिंसा से उत्पन्न होते हैं. ॥२१॥ 
मुस न बूया मुणि अत्तगासी, निव्वाणमेयं कसिण समाहिं । 
सय न कुज्जा न य कार वेज़ा, करंतमन्न पि य णाणुजाणे ॥! 
आत्मज्ञ अथवा आत्माचरण करने वाछा सुनि झठ न 
बोले । इसमे व दसरे ब्रतों मे भी मुनि दोप सेवन न करे, न 
करावे और सेवन करते हुए व्यक्ति का अनुमोदन भी न करे। 
क्योंकि सम्पण समाधि को द्वी निवोण कहते हैं अथवा मृपा- 
बाद-वर्जेन ही सम्पृण भाव-समाधि और निवीण है ( “मषा- 
वादवजेनस सम्पुण भावसमार्वि निवाण चाहु३!-टीका ०) ॥२२॥ 
सुद्धे सिया जाए न दूसएज्जा, अग्नुच्छिए ण थ अज्ञोववल्ने । 
घिइृम विश्वुक्फ्रे ण य पूयणट्टी. न सिलोयगामी य परिव्वणजा | 
[ इस प्रकार त्रिकरण-त्रियोग से ] कितने ही अजों 
से शुद्ध हो जाने पर, फिए दपण न छगाए। आहारादि में 
अनासक्ष्त होकर, उनके निमित्त से आत्मा में उसन्न होनेवाली 
विचार -तरणों से रहित हो ज्ञाय | इस प्रकार वृत्िमान वीर 


१७२ खूथगड़ांग 


पुरुष सभी माया--जारू से दुर होकर, इछाघा की ओर गमन 
न करते हुए, संयम का पालन करें | २३ ॥ 
निक्‍्खम्म गेहाउ निरावकैखी, कार्य विउसेज्ज नियाणछिन्ने 
णो जीविय णो मरणाभिकंखी, चेरेज्ज मिक्‍्ख़ चलूया विस्ुक्के 
। त्तिबेमि । 

इस प्रकार घर-बार छोड़कर, फछ की आकांक्षा से 
रहित बना हुआ व्यक्ति, भौतिक वस्तुओं को भाष्त करने के 
निम्वय को छिन्न-नष्ट करके, काया [ शरीर में अपनेपन की 
प्रतीति ] को छोड़ दे और जीने-मरने की आकांक्षा को त्याग- 
कर, वछयरसांसारिक घन,-चक्‍कर से दूर होकर [ शान्वि-- 
प्राप्ति के उपायों का ] आचरण करे ॥ २४ ॥ 


-$ दसवां अध्ययन समाप्त #- 


च्य््््ख््श्छि्०्फ्हि-<-----ड5 
ग्यारहवों अध्ययन 


( मांग ) 


किसी निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना हो या वहाँ तक 
पहुंचना द्वो तो कुछ प्रयत्न करना पढ़ता है-चलछना या आच- 
रण करना पढ़ता है | प्रदत्त, गमन था आचारण का जो 
साध्यम द्ोता है उसी को नास मसागे है। अतः मुक्ति एक 


अ० ११ १७३ 


निर्दिप्ट छक्ष्य होने के कारण उसका भी मार्ग होना ही 
चाहिये | उसी मार्गका इस अध्ययन में कथन किया गया हैः | 
कयरे मग्गे अक्खाए, माहणेणं मईमता।! 
जे मग्गे उज्जु पावित्ता, ओह तरत्ति दुत्तर ॥ १॥ 
( शिष्य- ) भन्‍्ते | माहन ( आचार्य श्रेष्ठ ), मतिमान 
[विचारक-श्रेष्ठ] मद्दावीर ने वह कौनसा मार्ग कहा है, जिसे 
पाकर, दुस्तर ओघन-संसार-प्रवाह से सरछता से पार द्वो 
सकते हैं || १॥ 
तें मग्ग णुत्तर सुद्धं, सब्ब-दुक्ख विमोक्‍्खण्ण । 
जाणासि ण॑ जहा भिक्ख़, ते णो बूहि महाग्॒णी ।२॥ 
है महामुनि | सभी दु।खों को मिटानेवाले, उस परम 
शुद्ध मागे को आप जानते हूँ, उसीके अनुसार वह मार्ग हमें 
बताइये || २ | 
जद णो केइ्ट पुच्छिज्जा, देवा अदुव माणुसा। 
तेसिं तु कयर मरगं, आइक्खेज्ज कहाहि णो ॥ ३ ॥ 
यदि हमे देव या मनुष्य कोई भी पूछे तो उस समय 
उनको कोनसा मार्ग बताना चाहिए, इमें यह बताइये ॥ ३ ॥ 
जह वो केइ पुच्छिज्जा, देवा अदुव माणसा। 
तेसिम पडिसाहिज्जा, मग्गसार सुणेह मे ॥ ४ 0 
[ आचाये सुधर्म स्वामी ]--आयुप्मान्‌ | यदि तुम्हें 
कोई देव अथवा मनुप्य सागे पूछे वो उनको जो कहना चाहिए, 
डसका सार तुम्हें सुनाता हूँ ॥ ४ (१ 


१७७ स्ूयगड़ांग 


अणुपुच्वेण महाघोरं, कासवेण पवेइय । 
जमादाय इओ पुव्बं, समुई , बवहारिणों ॥ ५ ॥ 
अतर्रिछ्ठु तरंतेगे, तरिस्सेति अणागया। 
तें सोचा पढिवक्खामि, जंतवों त॑ सुणेह में ॥5॥ 
वडी कठिनाई से प्राप्त होनेवाे या सम्पृण होने से 
महाविकट ( महाघोर ), सहाद्रीर का बताया हुआ सार्ग, जिसे 
पाकर, जेसे कि समुद्र को व्यापारी पार -कर जाते हैं, वैसे ही 
संसार से भूतकाछू मे? ॥ ५ || 
कई पार दोगये हैं, अभी पार होते हैं और भविष्य मे 
पार होंगे, ढसे अनुक्रप्त से मेरे छारा सनो। मैंने प्रभु से जो 
सार्गे सुना है, वद्दी तुम्हे कह रहा हूँ ॥ ६.॥ 
पुढवीजीवा पुढों सत्ता, आउजीवा तहाध्गणी |: 
वाउजीवा पुढो सता, तणरुक्खा सबीयगा:॥ ७॥ 
अहाबरा तसा पा्णां, ,,एवं' छक्काय आहिया । 
एतावए जीवकाए, णावरे कोइ बिज्जई ॥| ८ ॥ 
सब्वाहिं अणुजुत्तीहिं, सतिर्म पडिलेहिया । 
सच्चे अक्कतदुबखा य, अतो सब्बे न हिंस था ।९। 
प्रथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, ठृण, वृक्ष ओर सबीज से 
पृथकू-पृथक्‌ जीव हैँ ॥ ७॥ 
और दूसरे त्रस पाणी है, इसप्रकार स्वज्ञ ने छह 
काय कही है । इन लीवकार्यों के सिवाय, दसरा कोई प्राणवा- 
रियों का बर्ग नहीं है ।। ८ ॥ 


० ११ १७५ 


सतिमान्‌ इन्हें सभी अजुयोगों [ दृष्टियों-पहलुओं ) से 
जानकर, सभी को दु:ख से भाक्रान्तरूदवे हुए या भयभीत 
देखते हैँ | अत३ सभी प्राणी दिंसा-नधात किये जाने योग्य 
नहीं हैं ॥ ९ | 
एये खु णाणिणो सारं, ज॑ न हिंसति कंचण | 
अहिंसा समय॑ चेव, एताबंत विजाणिया ॥१०॥ 
अदिसा का सिद्धान्त द्वी सबे श्रष्ठ है, अत: इसे ही 
जानना चाहिए । क्योंकि ज्ञानियों के आचरण का सार यही है. 
कि वे किसी की हिंसा नहीं करते हैँ | १० ॥। 
उड़्ढं अहे य तिरिय, जे केइ तस-थावरा । 
सव्व॒त्थ विरति कुज्जा, संति निव्वाण-माहिय | ११॥ 
, नीचे और तिरछे छोक में जितने भी न्स- 
स्थावर प्राणी हैँ, उनमें सवेत्र सयम ( विरति ) धारण करना 
चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर ही अथात्‌ संपूर्ण सबर या शान्ति 
को निर्वाण कह्ाय गया है ॥ ११॥ 
पभू दोसे निराकिच्चा, ण विरुज्ज्ेज्ज केणर । 
सणसा बयसा चेव, कायसा च्चव्‌ अंतसो ॥ १२॥| 
व्यक्ति उपयुक्त तरीके से प्रभु यानी समर्थ होकर; 
दोषों को हटाकर, मन, वचन और काया से किप्ती के साथ 
विरशोध-भाव न रखे ॥ १२ ॥ 
संवुडे से महापन्‍्ने, धीरे दत्तसर्ण चरे | 
एसणासमिए णि््, वज्जयंत्ते अणेसर्ण ॥ १३॥ 
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वह संबृत व्यक्ति बड़ा छुद्धिमान और धीर है. जो 
गृहस्थ द्वारा दिया हुआ एपणीयनसंयमी के योग्य आह्यार आदि 
प्रहण करता है. और सदा एषणा-समिति से युक्त होकर अने- 
षणीय वस्तुओं का वर्जेन करता है. ॥ १३ ॥ 

टिप्पणी--एषणा समिति के ग्रहण से दूसरी चारों 
समितियों का ग्रहण हो जाता है । क्र्याक ऐषणा के कारण हीं 
चलना, बोलना, उठाना, धरना ओर त्यागना होता है। 

भ्ूयाई च समारंभ, तपुहिस्सा य ज॑ कई । 

तारिर्स तु ण गिण्हेज्जा, अन्न-पा्ण सुर्संजए ।१४। 

उत्तम संयमी, ऐसे आहार को ग्रहण न करें, जो 
प्राणियों के आरंभ से और उसके निमित्त से बताया है। 


पूइकम्म न सेविज्जा, एस धम्मे बुसीमओ ! 

जे किंचि अभिकंखेज्जा, सव्वसो त॑ न कृप्पए '१५। 

सयमवान्‌ छा यह घमम है कि वह परतिकम का सेवन 
न करे और यदि आहार के विपय में थोडी भी गंका हो जाय 
तो उसे लेना योग्य नहीं हे ॥ १५ ॥ 

हणत॑ णाणुजाणेज्जा, आय-शुत्ते जिहंदिए । 

ठाणाई संति सइढीणं, गामेसु नगरेसु वा ॥ १६॥ 

क्योंकि आत्म-रक्षक, जितेन्द्रिय पुरुष को हिंसा का 
अनुमोदन नहीं ऋरता चाहिए । परन्तु गायों से और नगरों 
में श्रद्धालओं के यहां ऐसे कई प्रसग उपत्थित होते दे । 
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तहा गिरं समारब्म, अत्थि प्ृण्णंति णो वए । 
अहवा नत्थि पृण्ण॑ति, एयमेय महब्भय ।१७। 
दाणद्रया य जे पाणा ! हम्म॑ति तस थावरा । 
तेसिं सारक्खणट्भाए, तम्हा अत्थि त्ति णी वण ॥१८। 
जासि ते उवकप्प॑ति, अन्न पार्ण तहाबिहं। 
तेसि लाभतरायंति, तम्हा णत्थि त्ति णो वए ।१९॥ 
जे थ दाणं पसेसंति, वह मिच्छंति पाणिणं। 
जे य णं पडिसेहंति, वित्ति-च्छेयं करंति ते ॥२०॥ 
(जब साधु आहार नहीं छेते हैं तव गृहस्थ कारण 
पूछते हैं. और साधु के आह्यर की अकल्पनीयता बता देने पर, 
वे 'इस दान में पुण्य हे या पाप” यह पूछ बैठते हैं | उस 
प्रसंग का सकेत करते हुए सृत्रकार कहते हैं )--'सत्र आदि 
दान-प्रवृत्ति में पुण्य है या पाप --गृहस्थ से इस प्रकार 
की वाणी सुनकर “पुण्य! है -- यद्द न कहें. और पुण्य नहीं है! 
यह भी न कहे । क्योंकि ऐसा कहने में महान्‌ भय है ॥१७॥ 
दान-सामग्री के उत्पादन से न्नस-स्थावर जीवों की 
जो दिंसा होती है, उन जीवों की रक्षा के छिये, उनके दान से 
पुण्य होता है-यह न कहना चाहिए || १८ ॥ 
और जिनको देने के लिये, अन्न-पान आदि दान-- 
सामग्री तेयार होती है, उन जीवों के छाम में अन्तराय पढ़ती 
है-- यह्‌ सोचकर, उन अन्न-पान आदि के दान से पुण्य 
नहों दोता हे- यह भी न कहना चाहिए ॥ १९॥ 
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क्योंकि जो ऐसे दान की प्रशंसा करते हैं वे प्राणियों के 
बंध की अनुमोदना-इच्छा करते हैं और जो उसका निषेध 
* करते हैं वे प्राण्यों की जीविका का छेदन-नाश करते हैं 
( अथांत दोनों ही द्विंसा के भागी होते हैं )॥ २०॥ 
दुहओ बितेण भासंति, अत्थिवा नत्थि वा पुणो । 
आय॑ रयस्स हेच्चा णं,निव्वाणं पाउणंति ते ।२१। 
इसलिए आत्म-गुप्त संयमी दो मे से केसी भी बात 
नहीं कहते हैं कि पुण्य है? या 'नहीं है? | वे आत्मा के मल 
को साफ करके; निर्बाण प्राप्त करते हैं | २१॥। 


निव्वार्ण परम बुद्धा, णक्खत्ताण व चंदिमा । 

तम्हा सदा जए दंते, निव्बार्ण संघए झ्ुणी ॥२२॥ 

निर्बाणकोरस्वाश्रयी सुख को, सबसे बढकर मानने वाले 
व्यक्ति, नक्षत्रों मे अष्ठ चन्द्रमा के समान [ ग्राणियोँ को 
आह्ादक-आनन्द-दायक ] हैं | इसलिये आत्मा का दुमन 
करते हुए, जयणानकौशल से रहिये और मुनि ( भाषा के 
साठ्स्थान सकल्प-विकल्पों को त्याग ने वाले ) होकर निवाण८ 
स्वाश्रयी सुख की साधना करिये ॥ २२ ॥ 

वुज्ञमाणाण पाणाणं, किच्चताण सकम्पुणा | 

आघाति साहु त॑ दी, पतिट्ठेंसा पवुच्चई ॥ २३॥ 

आयमशुत्ते सया दंत्ते, छिन्नगोए अणासवे । 

जे धम्म सुद्धमक्खाति, पड़िपुन्न-मणेलिस ॥ २४ ४ 
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तमेव अविजाणंता, अबुड्भा बुद्धमाणिणो । 

बुद्धा मोत्ति य मनता, अत एते समाहिए ॥२५॥ 

संसार श्रवाह में बहते हुए और कम से पीड़ित होते 
हुए प्राणियों को, साधु संदेश देते हैं | वे कहते हँ--“बह द्वीप 
( धम ) हे, वेदों स्थिर हो जाओ! ॥ २३ ॥ 

वह साधु आत्म-गुप्त सदा अपनी प्रवृत्तियों का दमन 
करने वाला और अपने संसार-प्रवाह का शोषण करके, पुन; 
प्रवाहित होने की शक्ति को रोक देनेवाला हो तभी ऐसे अनु- 
पम्॒ शुद्ध और परिपूर्ण धमें का उपदेश करता है ॥ २४ ॥ 

इस बात से अनजान कई अबुद्ध-््अल्प ज्ञानी अपने 
को पृणज्ञानी मानने वाछे और दूसरों के समक्ष अपने को बुद्ध 
अथवा ज्ञान देनेवाछा और मुक्त या संसार--्रवाद् के दु।खों 
से मुक्त करने वाला प्रगट करते हुए, वे समाधि से बहुत दूर 
हैँ (अत एते समाहिए ) या स्व-पर की समाधि के अन्तक 
नष्ट करने वाले हैं ( 'अत एते समाहिए”-यह्‌ पाठ मानने से 
अथे अधिक स्पष्ट हो जाता है | पर असली पाठ कौन-सा है 
यह निणय करने के साधन अभी नहीं है ) ॥ २५॥ 

तेय बीओदग चेव. तमुद्िस्सा य ज॑ कह | 
भोच्चा झाण शियायंति, अखे यन्नाउ्समाहिया ॥२६॥ 

वे बीज सचित्त जल और उनके लिये बनाये हुए आहार 
को भोगकर , ध्यान करते हँ-ध्यान योग की साधना करते हैं, 
अत; वे प्राणियों के और अपने खेद-दु।ख के कारणों को 
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नहीं जानते हैं, तब फिर समाधित शान्त केसे कहे जा सकते 
हैं ( अथीत्‌ वे ध्यान-योग की साधना करते हुए भी आते - 
ध्यान के शिकार हो जाते हैं.) || २६॥ 


टिप्पणी--अहिसा आदि की अपूर्णता में किया हुआ 

ध्यान अत्म-शान्ति दिलाने में असमर्थ है। पर-दयाकी 
डपेक्षा मे स्व-द्या का रहना दुःशक््य रूगता है | यदह्द बात 
दूसरी है कि पर-दया में स्व-दया नियमतः नहीं रहती । 
परन्तु स्व-दया और पर-दया, दोनों के होने पर ही आत्म“ 
शान्ति के यथा साधनों की प्राप्ति की प्रतीति होती है, 
अन्यथा योगों में अथोत मन, वचन और काया की प्रवृत्ति 

में, सावद्यता होने का भय हे । अत' ऐसे साधक का ध्यान, 
आतंता से अछूता रहना मुश्किल हे । 


जहा ढंका य केंका य, कुलला सग्गका सिही। 
मच्छेसणं प्लियायंति, झाणं ते कलुसाधर्म | २७॥ 
एवं तु समणा एगे, मिच्छदिद्दी अणारिया । 
विसएसणएं पझ्लियायति, केका वा कछुसाहमा ॥ २८ ॥ 
लेसे ढक, कंक, कुछछ ( कुरर ) आदि बक जाति के 
पक्षी, मच्छलियों की प्राप्ति के लिये एकाग्र होते हैँ ] २७ ॥ 
घैसे ही कई मिथ्याद्ष्टि-असारय साधक, ध्यान में 
( पृणे त्याग के कारण ) विपयों ( शब्द रूप, गंव, रस और 
स्व ) का ध्यान करने छग जाते हैँ | अतः अपनी चित्तब्ृत्ति 
को, कंकादि पक्षियों की एकाग्नता के समान कहछुषित और 
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अघम बना लेते हैं || २८ ॥| 
सुद्ध मग्गे विराहित्ता, इह मेंगे य दुम्मती। 
उम्मग्ग-गता दुक्‍्खे, घायमेसति ते तहा ॥ «९ ॥ 
इस प्रकार कई दुर्मतिवाले व्यक्ति, शुद्ध मार्ग की बिरा- 
धना करके, उन्मागे में जाते हुए दुःखी होते हैं. ( विषयों की 
प्राप्ति मे अपयोप्तता से असंतुष्ट और भोग-जनित क्लान्ति 
से पीडित व आत्म-शक्तियों से कुठित हो जाते हैँ तथा 
विषयों की अप्राप्ति मे व्याकुछ होते रहते हैँ ) और क्षण-क्षण 
में आत्म-मरण को भाप्त होते हैं | २९ ॥ 
जहा आसाविणी नाव, जाइअंधो दुरूहिया । 
इच्छई पारमाग्गंतुं, अंतरा य विसीयति ॥ ३० ॥ 
एवं तु समणा एगे, मिच्छदिद्वी अणारिया। 
सोय कसिणमावन्ना, आगंतारों महब्भयं ॥ ३१॥ 
जेसे कोई जन्मान्ध व्यक्ति, फूटी नाव पर चढ़कर 
समुद्र पार करना चाहता हे; परन्तु वह बीच मे ही डूब 
मरता है ॥ ३० ॥ ह 
वैसे ही कई मिथ्यादृष्टि, अनाये साधक, ( अल्प भी 
आश्रवका सेवत करने पर ) पृणत: छोक-प्रवाह में गिरकर, 
सहासय को प्राप्त करते हूँ || ३१ ॥ 
इसमे च धम्ममादाय, कासवंण पवेदित । 
तरे सोय॑ महाघोरं, अत्तत्ताए परिव्बए ॥ ३२ ॥ 
इसलिये काइयप महावीर प्रभु के बताये हुए, इस घम्म 
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मार को प्रहण करके, अति विकट छोक-प्रवाह को तैर जाय- 
आत्म-रक्षा के लिये छोक-प्रवाद से दूर हो जाय ॥| ३२ || 
विरए गाम-धम्मेहिं, जे केह जगई जगा ! 
तेसि अत्तवमायाए, थाम कुव्व॑ं परिव्वए ॥ ३३॥ 
भव्य ग्राम-धम अर्थात्त समूह-धम या ऐन्द्रिक विषयों 
से विरत होकर-आनन्द्‌ न मानता हुआ रहे और जगत में 
जितने प्राणी हैं उनको अपने संमान मानने की बुद्धि द्वारा, 
अपने को स्थिर करता हुआ, इच्छा के प्रवाह से दूर रहे ।३३। 
टिप्पणी--गड़रिया-प्रवाह से दूर होकर, आत्मौ- 
पम्य व्यवहार करने से ही इचछा-निरोध होकर, वास्तविक 
आनन्द्‌ का आविर्भाव होता है अर्थात इच्छा-निरोध के दो 
साधन हैं, जड़ वस्तुओं में निरानन्द्ता की प्रतीति और 
समता | ) 
अइमाणं च माय च, त॑ परिन्नाय पंडिए । 
सब्बमेय निराकिश्वा, णिव्वा्ं संघए स्ुणी ॥३४॥ 
इस प्रकार अति मान और माया को, पडित व्यक्ति 
अच्छी तरह से जानकर, उन सबको छोड़कर, मुनि धनकर 
निवाण की खोज करे ॥ ३४ ॥ 
संघए साहुधम्म॑ च, पावधम्स णिराकरे । 
उवहाण-वीरिए भिक्‍खू, कोह माण्ण न पत्थए॥र ५।। 
भिक्षु उत्तम धर्म का अनुसन्धान करे और पाप धर्म 
का त्याग करे | तप में अपना शौर्य-वीरत्व प्रकट करे; पर 
चिदरचिढ़ा ( क्रोधी ) न बने और अमिमान भी न करे ॥३५॥| * 
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जे य बुद्धा अतिकंता, जे य बुद्धा अगागया । 
संति तेसि पहदाणं, भूयाणं जगती जहा ॥ ३६॥ 

क्योंकि जितने भी पृण ज्ञानी हो गये हैं और जितने 
भी भविष्य में होंगें, उन सबका ( अथवा उनके बुद्धत्व का ) 
आधार शान्ति ही है-जैसे प्राणियों का आधार-स्थान जगती- 
त्रिछोक है ॥ ३६॥ 

अह ण॑ वयमावन्न, फासा उच्चावया फुसा । 

ण तेसु विणिहण्णज्जा, वाएण वा महागिरी ॥१७॥ 

न्नती पुरुष के मार्ग में, अनेक प्रकार अनुकूछ और 
प्रतिकूछ उपसगे आते हैं, पर उन बिध्तों में घिर जाने पर, 
उसे ब्रत से डिगना नहीं चाहिए; जैसे कि बड़े अन्धड़ में मेरू 
पर्वेत अडोल रहता है ॥ ३७॥ 

संबुड से महापन्ने, धीरे दत्तेसण चरे। 

निव्वुडे कालमाकंखी, एवं के वलिणो मय ॥३८॥ 

॥ त्तिवेमि ॥ 

इस प्रकार वह संबृत-सयमी और महान्‌ बुद्धिमान्‌ थेये 
के साथ अकिज्चन बृत्ति को स्वीकार करके, सभी पाप-कत्ते- 
व्यों से निवृत होकर, काल की पृणता की प्रतिक्षा करता 
हुआ, आत्म-च्यों में छीच रहे--यही केवर्लियोँ का कहा 
हुआ सिद्धान्त है ॥ ३८ || 


टिप्पणी--घर्म, समाधि और माय इन तीनों अध्य- 
यन में, धर्म, समाधि मोर मार्ग की परिभाषा बताते हुए दो 
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बातों पर अधिक जोर दिया है-अहिंसा और अपरियप्रह | 
इसमें भी अहिंसा की बात बहुत दुह्वराइ गईं हैं। इससे हम 
जैनधर्म की एक विशेषता का संकेत मिलता हे-वह हैं 
अहिंसा में ही तमाम गुर्णों का समावेश कर छेना। पूच- 
चार्य इसी विशेषता से भेरित होकर कह गये हैं कि-- 


जस्स दया तस्स गुणा, जस्स दया तस्स उत्तमो धम्मों | 
जस्स दया सो पत्तो, जस्स दया सो जए पुज्जो ॥ १॥ 
जस्स दया सो तवसी, जस्स दया सो सील-संपत्ति । 
जस्स दया सो णाणी, जस्स दया सो तस्स निव्वाण ॥२॥ 
र्थ स्पष्ट है। दया और अहिंसा एकार्थेक शब्द हैं। 
जो केवल मानवों के लिये ही द्वितकारी द्वो वही धमम है---यह 
नहीं पर-प्राणी मात्र के छिये द्वितकारी दो वही धर्म है । 
स्वाश्रय-आत्माश्रय के बिना प्राणी मात्र का हित, नहीं साधा 
जा सकता है, अत; अकिझ्चन-वृत्ति पर जोर देना योग्य ही 
है । सवके द्वितकी बात इसीलिये कही जाती है कि पराये 
अहित की भावना से आत्मा की विभाव-रमणता बढ़ती है-- 
फिर आत्म-रमणता के नाम पर जहाँ प्रवृत्ति में परद्या की 
उपेक्षा है वहाँ स्वभाव-स्थिति को निश्चय की ओट में कल्पना 
की क्रीडा ही समझना चाहिए | इस प्रकार जिस सिद्धान्त में 
स्व-पर-दया को सामठजस्य पणे समन्वय हो उसी सिद्धान्त 
में और उसके अनुसार आचरणों में दी धम है, समाधि दे 
ओर वही सच्चा मागे है 


-$ ग्यांरहवां अध्ययन समाप्त ढ- 
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बारहवों अध्यगन 
( समवसर्ण-विचार-समूह या विचारक-वर्ग ) 


ससार से जितने व्यक्ति हैं---डन सब व्यक्तियाँ के 
सभी विचार परस्पर नहीं मिलते हे, पर असनेक विचारों में 
समानता रहती हे, इस प्रकार डवका समूह बन जाता है। 
इस प्रकार अछग अलग विचारों के अछग अलग बगे बन जाते 
है और विचार-भेद वढता जाता है | इस विचार-भेद ने ही 
कलह का वीज वोया हे--यह सही है, पर विचार-क्रम से ही 
मनन शीछ जीव के उत्थान का पता छगाया जा सकता है । 
ही। कारण हे कि विचार बवाराओं का आल्यन्तिक बिनाश कभी 
नहीं होता; हो डनके प्रवाह में मंदता-तीत्रता का भेद मौजूद 
है | अत: यह कहने में कोई हरकत नहीं हे कि विचार 
प्रणालियों युगानुकूछ चोले वदछकर, हर काल में करबंटे बद- 
लऊती रहती हू । महावीर जिनेन्द्र ने ऐसी कई विचार-प्रणालियों 
को, मोटे दोर से चार वर्गों मे विभाजित करके, उनका कथन 
किया है । 
चत्तारि समोमरणाणिसाणि, पायादुया जाई पुढो वर्यति । 
किरिये अकिरिये विणियेति तइये अन्नाणमाहसु चउत्थमेत | १। 
विचारक या सेद्वान्तिको के चार वे हू, जिन्हे कि 


बादी-प्रदादी भिन्न-भिन्न ढग से ऊह्ते है | वे वे ह-- सक्रिय 
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अक्रिय, वेनयिक और अज्ञानी ॥१॥ 


अण्णाणिया ता कुसला वि संता, असंथुुया णो वितिगिच्छतिन्ना 
अकोविया आहु अकोवियेहिं, अणाणुवीइत्तु मु वर्यंति ।१। 

अज्ञानवादी तक करने मे चतुर होने पर भी अभ्रशसनीय 
हैं या असम्बद्ध प्रकापी हैं क्‍योंकि वे स्वयं शंका से परे नहीं 
हो पके हैं | अत; वे अज्ञानी-अकुशल हैँ और अकुणल जनता 
को बिना विचारे गलत-सलत समभाते हैं ॥२॥ 


सच्च असच्च॑ इति चिंतर्यता, असाहु साहुत्ति उदाहर॑ता । 
जैमे जणा वेणइया अगेगे, पुद्ठा वि भाव॑ विणईसु णाम ।३। 
अनेक विनयवादी सत्य को असत्य या असत्य को सत्य 
सोचते हुए ओर असाधु में साधुत्त्व का प्रतिपादन करते हुए, 
किसी के पूछने पर विनय को ही साधना बचाते हें ॥३॥ 


ट्प्पणी --विनयवादी अर्थात्‌ जिनमें भक्तित का 
अतिरेक हो गया हो-पेसे व्यक्तित। यहां तक कि वे भक्ति 
को मुक्ति से भी वढ़कर मान छेते हैं---साधन को ही साध्य 
मान छेते हैं देवता,शासक,यति,जाति,बृद्ध,भधम,माता और 
पिता में स किसी में अपने इष्ट का आरोपण करके, उनके 
प्रति मन, वचन, काया और दान अर्थात्‌ सर्वेस्व-खमर्पण 
का नाम है विनय । कोई चारों के योग में विनय मानते हें 
तो कोई एक में भी । स्त्रियों के लिये पति को ही परमाराध्य 
बताने वाले भी इसी कोटि मे ओत हैं ओर घाणी मात्र में 
अपने आराष्य के दशेन करके, उन्हें नमस्क्रार करने वाले भी 
विनयवादी ही हैं।-- 
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खे वायुमग्नि सलिलं महीं च, 
ज्योतींपि सच्चानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रेथ हरे! शरीरं. 
यत्किल्च सूरत प्रणमेदनन्यः । 
भागवत ११५४१ 


इस स्फोक का भावार्थ निम्न दो पंक्ितयों में आ 
जाता है-- 
सिया-राममय सब जग जानी । 
करहु प्रणाम जोरि जुग पानी ॥ 
--रामचरित मानस 


आजकल के पकान्त जन-सेवा के आश्रही व्यक्ति भी 
इसी श्रेणी में आते हैं ओर राष्ट्र, देश, समाज-सेवा के एका- 
न्‍त आग्रही भी | इस प्रकार आग्रह-बण वे अखत्य को सत्य 
और सत्य फो अखत्य मान लेते है । 

विनयवादी इप्ट में अपुक अंश में तब्लीन होने पर 
महान छुराचारी को भी साथु मान लेते ह-- 


'अपि चेत्‌ सुदुराचारों, भजते सामनन्‍्य भार 
साधुरेघच स मन्तव्यः, सम्यग्‌ व्यत्रासिती हिस।! 
++गीता 
थ्री कृष्ण कहते हैं-- हैं अजजुन ! यदि महान दुरा- 
चारी भी से एकात्रता से सजता है तो उसे साधु दी मानना 
चाहिये, क्योकि चह सम्यग व्यवसाय चाछा हो जाता हैं 
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श्र बिक प 
( अथात्‌ दुराचार करसे हुए भी उसका विचार सम्यग्‌ हो 
जाता है ? ) 


इस श्लोक का यह अर्थ कव्पित नहीं हैं। क्योंकि 
इसके उदाहरण स्वरूप गणिका, अज्ञामिल आदि के कथानक 
उनमें प्रसिद्ध है। आजकल इस श्लोक का विद्वान छोग दूसरा 
अर्थ भी रूगाते हैँ, पर वद्द ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय में वाधक 
ही है। 
अणोबसंखा इति ते उदाहू, अड्ठे स ओभासइ अह्म एवं। 
लवावसंकी य अणागएहिं, नो किरिय-माहंसु अकिरियवाद्दी ! 
सम्मिस्सभाव॑ च गिरा गहीए, से सम्मई होइ अणाणुवाई । 
इस दुपक्ख इम-मेगपक्ख, आहंछु छलाययणं च कम्मे ।५। 
ते एव-मक्खंति अवुज्ञमाणा, विरूव रूवाणि अकिरियवाई । 
जे मायइत्ता बहवे मणूसा, समंति संसार मणोवदर्ग ॥5॥ 
णाइच्चो उएड ण अत्थमेति, ण चंदिमा वदढ़ति हायती वा । 
सलिला ण संदंति ण बंति वाया, वंझो णियती कसिणे हु लोए ॥ 
जहा हि अंधे सह जोतिणा वि. रूवाईं णो पस्सति हीण-ऐेत्ते | 
संत पि ते एव-माकिरियवाई, किरिये ण पस्संति निरुद्ध-पत्ना८ 
वे अक्रियावादी सत्य दिखाई देने वाले तत्त्ब-ज्ञान को 
न मानकर ( अणोबसखा ), इस प्रकार कहते हैं कि---“आत्मा 
जैसा अथे इसमें भासित होता हे ( पर आत्मा है नहीं ) अथवा 
वह अर्थ ( आत्मा में क्रिया ) हमे ऐसे ही भासित होता है 
( पर आत्मा वस्तुत३ सक्रिय है नहीं )? ( उन अक्रियाबादियों 
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सें से ) कई क्षण-सन्‍्तति की कल्पना वाले या कप से हम्ते 
वाले [ छवाइसकी ] और भद्विष्य मे होने बाले जरिया के फझ 
से भयभीत होने वाले कह देते हँ--'क्रिशा ही री है । 
[ अथात “जो कुछ होता है स्ववमेष होता है, इसमे किया और 
क्रिया के फछ की वात ही कैसी ९! या 'आत्मा पु 
करता | चह तो माया से क्रिया दिखाई देती है ॥ ] 

वे सन्देहास्यद [ स्रिश्र ] वाणी बोलते हैं या शिसश 
निषेध करते हैं, उसी का मण्हन करने लग जाते हैं और 
अस्पष्ठ बोलते हुए व्तण्डावादी [ अणू-नहीं-अणु-अनुगगार म-. 
वाई-बादी का अथौत बितण्डवादी । वन जाते हैं. एयं शो 
लगते हैं---यह दो पक्ष बाल है या दुष्पक्ष है! 'यह एक 
पक्ष बाह्य हे या हठाप्रह है? और 'करे-क्रिया से छल से! 
| माया से ] विस्तृत है. [ इस प्रकार कहने लगते हैं... 


वोलता हूँ यह भी छल-अम है तुम बोलते हो-यह्‌ भी भ्रम हरे 
च्पे हि 9-4 

और मैं तुस्‍्हें पीटता हूँ यह सी अम है।! ] या कमे छह्ियों 

हार निर्मेत ठग-सन्दिर है | 


बह है 
ड द्‌ | 
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( अर्थात्‌ डुराचार करते हुए भी उसका विचार सम्यण हो 
जाता हैं ?) 


इस श्लोक का यह अर्थ कल्पित नही है। क्योकि 
इसके उदाहरण स्वरूप गणिका, अज्ञामिल आदि के कथानक 
उनमें प्रसिद्ध है। आजकल इस श्छोक का चिट्ठान छोग दूसरा 
अर्थ भी लगाते है, पर वह थ्रन्थ के प्रतिपाद्य विपय में वाघक 


ही है। 


अणोवसंखा इति ते उदाहू, अठ्ठे स ओभासइ अहम एवं। 
लवावसंकी य अणागएहिं , नो किरिय-माहसु अकिरियवादी ॥ 
सम्मिस्सभाव॑ च गिरा गहीए, से सुम्मई होइ अणाणुवाई । 
इस दुपकर्ख इम-मेगपक्ख, आहंसु छलाययणं च॒ कम्म ॥५। 
ते एव-मक्खंति अवुज्ञमाणा, विरूव रूवाणि अकिरियवाई । 
जे मायइत्ता वहवे मणूसा, समंति सेसार मणोवदग्गं ॥5॥ 
णाइच्चो उएइ ण अत्थमेति, ण चदिमा वडढ़ति हायती वा । 
सलिला ण संदंति ण बंति वाया, वंज्ञो णियतो कसिणे हु लोए ॥ 
जहा हि अंधे सह जोतिणा वि. रूवाईं णो पस्सति हीण-ऐेते । 
संत पि ते एब-माकिरियवाई, किरिये ण पस्संति निरुद्ध-पत्ना८ 
वे अक्रियावादी सत्य दिखाई देने वाले तत्त्व-ज्ञान को 
न मानकर ( अणोबसखा ), इस प्रकार कहते हैं कि--“आत्मा « 
जैसा अथ हमें भासित होता है ( पर आत्मा है नहीं ) अथवा 
बह अर्थ (आत्मा से क्रिया ) हमे ऐसे ही भासित होता है 
(पर आत्मा वस्तुत; सक्रिय है नहीं )” ( उन अक्रियाबादियों 
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में से ) कई क्षण-सन्तति की कर्पना वाले या कम से डरने 
वाले [ लवावसंकी ] और भविष्य में होने वाले क्रिया के फल 
से भयभीत होने वाले कह देते हैं--“क्रिया ही नहीं है ।? 
[ अथीत “जो कुछ होता है स्वयमेष द्ोता है, इसमें क्रिया और 
क्रिया के फल की वात ही केसी ?” या 'झआत्मा कुछ नहीं 
करता | यह तो माया से क्रिया दिखाई देती है ।” ] 

वे सन्देद्दास्पद [ मिश्र ] वाणी बोलते हैँ. था जिसका 
निषेध करते हैं, उसी का मण्हन करने छग जाते हैं. और 
अस्पष्ट वोलते हुए वितण्डावादी [ अणू-नदीं--अणु-अलुगमन-- 
वाई-बादी का अथोत वितण्डबादी ] वन जाते हैं. एवं बोलने 
लगते हँ---“यह दो पक्ष वाला है या दुष्पक्ष है” 'यह एक 
पश्ठु वाला है या हठामह है? और 'कर्मल-क्रिया से छछ से” 
[ माया से | विस्तृत है [ इस प्रकार कहने छगते हैँ--'में 
चोलता हँ-यह भी छल्ल-अ्रम है तुम बोलते दो-यह्द भी भ्रम है 
और में तुम्हें पीटता हूँ यह भी भ्रम है ।! ] या करें छल्ियों 
द्वारा निर्मित ठग-सन्दिर है |? 

इस प्रकार वे क्क्रियावादी ना समझ होकर, विक्ृत 
रूप से बचन बोलते हैँ और यों ये बहुत से मनुष्य छल व 
कपट को अपना कर, अनन्त काल तक संसार में गोते लगाते 
रखते हैं । 

( कई दूसरे अक्रिय्राबादी कहते हें ) “सूर्य न डद्ति 


होता है, न अस्त होता है और न चन्द्रमा वढता या घटता है। 
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व जल प्रवाहित होता है, न वायु बहती हे । यह सोर लोक 
निहचय ही शुल्य ( वन्ध्य )हेया स्‌ये का उदय-अस्त, चन्द्र 
की द्वानि-शद्धि, जछका झरना और हवाका वहना जैसे नियत 
है वैसे छोक वन्ध्य (क्रिया के फल से रहित) और नियत है | 

जैसे अन्धा या हीन नेत्र बाला दीपक से युक्त होने पर 
भी वस्तुओं को नहीं देख सकता है, ऐसे दी भें अक्रियाबादी, 
बुद्धि पर परदा पड़ा हुआ होने के कारण, दीउकन्‍-सबे भाव- 
प्रकाशक सवज्ञ के वचनों छारा भी क्रिया को नही देखते है यथा 
क्रिया के होने पर भी, उसे सममते नहीं दे । 
संबच्छरं सुबिणं लक्खर्ण च, निमित्त देह च उप्पाइयं च । 
अहंग-मेय बहवे अहिचा, छोगेसि जाणई अणागयाई ॥९%।॥ 

केई निमित्ता तहिया भर्वृति, 

क्लेसिचि ते विप्पडिएति णाण। 
ते विज्ध भाव अणहिज्जमाणा, 
आहंख विज्जापरिमोक्ख-मेव ।१०) 

छोक में ज्योतिष शाज््, स्वप्न शास्त्र, सामुद्विक शास्त्र, 
शकुन शास्त्र, देहिक जस्त्र--जिसमें देह की हलचल आदि से. 
भविष्य की वात जानने का वर्णन हो ऐसा शास्त्र और उत्पात 
शास्त्रुजिसमे प्रकृति की घटनाओं से भविष्यफल जानने का 
बणन हो ऐसा अन्थ, इस प्रकार इस अष्टाग निमित्त का अ- 
ध्ययन करके, कई मलुष्य भविष्य-फल जान छेते हैं. ( अथीत 
फछ किसी क्रिया का द्वी दी सकता है | यदि जीव कोई कम 
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या क्रिया से रहित हो तो फिर भविष्य-फल की बात ही कैसी !) 
(हाँ यह बात सही है कि ) उनके बताये हुए भविष्य 
में से कई सच होते हैं तो कई झूठ भी हो जाते हैं। पर ऐसा 
इसलिये होता है कि वे भविष्य वक्ता विद्या का रहस्य अच्छी 
तरह समझे बिना ही भविष्य का कथन कर देते हँ--जिससे 
उनकी विद्या निष्फल दो जाती हे अथवा कई अज्ञान-बादी 
विद्या का रहस्य समझे विना ही कह बेठते हैं---'विद्या ही 
श्रष्ट मोक्ष है ( और अविद्या द्वी बन्धन है-संसार हे |)? 


टिप्पणी -'ते विज्जमावें... ... ...मेव” इन दो पद 
का कोई कोई पेसा भी अर्थ करते हैं कि--'डउन अक्रियावादी 
को निमित्तादि शास््रा का अध्ययन तो होता नहीं, अतः चे 
उन्हें व्यथ की विद्या कह सकते हैं।! पर युक्ति-संगत अथे यही 
प्रतीत होता है कि--अक्रियावादी ज्ञान का मम न समझ कर 
छान से ही परिमोक्ष वताते हैं।' 


ते एचमक्खंति समिचलोग, तहा तहा समणा माहणा य । 
सय॑ कर णन्नकर्ड च दुक्खं, आहंसु विज्जाचरणं पमोक्‍्ख ११ 

इस श्रकार लोक मे [ एकान्त वात की ] खींचतान देख 
कर, श्रमण-माहण कद्दते हूँ--'दुःख खुद के कर्मो का फल है, 
अन्य कृत नहीं [ अथात जीव की द॒ःख आदि अबस्थाएँ, ज्ीब 
की सक्रियता की साक्षी हे |] इसलिये वे कहते हँ--“और 
प्रमोक्षज्दुःख का अभाव विद्या और उसके अनुसार आचरण 
करने पर हो सकता है ।( अथोत दुषख के अभाउ की प्राप्ति 
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ते चक्खु लोग॑सिह णायगा उ, मग्गाणुसार्सति दे पयाए ! 
तहा २ सासय-माहु छोए, जंसी पया माणव | सेपगाढ़ा १३ 
जो प्रज्ञा को ऐसा हितकारी मार्ग बताते दे के ही इस 
छोक में चक्ठु के समान हैँ और नेता है और बसे ही [ जैसे 
क्रिया ले सोक्ष-प्राप्ति बतराते दें वैसे ही कम से ] लोक को 
जाइवत बताते हूँ अथवा द्रव्य की अपेक्षा से लोक को झाख्व 
कहते हैँ और कहते हूँ क्रि--' हे मानव ! उस लोक मे प्राणी 
निवास करते ह--॥१०॥ 
जे रकख॒सा वा जमलोइया वा, जे वा सुरा मंधव्वा य काया । 
आगास-गामी य पुढो-सिया जें, पुणो पुणो विप्परियासुवेति। 
जहा ( छोक मे ) राक्षस, असर, देव, गन्धत्न और जो 
भी शरीरधारी प्राणी हैँ---वे चाहे आकाशगामी हो, चाहे धरती 
पर रहने बाले हैं।-उन सबको परिभ्रमण करना पडता है ॥१३। 
जमाहु ओहं सलिलं अपारग, जाणाहि ण॑ भवगहणण दुमोक्खं | 
जंसी विसन्ना विसयंगणाहिं, दुहओडवि लोय॑ अणुसंचरंति ॥ 
अत; अपार-दुस्तर जल प्रवाह के समान कह्य जाने 
वाला यह गहन भव-लोक कठिनता से पार किये जाने वाला 
सममो, क्योंकि संसार मे आसक्त जीव विषय भोग-पश्रधान 
क्रिया से, स्थावर और जगम-ऐसे दो भेद वाले प्राणी छोक में 
वारम्वार चक्कर काटते रहते हैं ॥१४॥ 
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न कम्मुणा कम्म खबेन्ति बालों, 
अकम्मुणा कम्म खवेन्ति धीरा। 
मेघाविणी लोभमयावतीता, 
संतोसिणो नो पकरेंति पार्व ॥१५॥ 

इस प्रकार कमे से कमे का क्षय, घाल जीव नहीं कर 
सकते हैं, परन्तु धीर जीव अकमे से कम का क्षय करते हैं. । 
क्योंकि बुद्धिमान आत्मा छोम और मद-अभिमान से दूर 
होकर, सनन्‍्तोपी वनकर पापों को नहीं करते हैं ॥१५॥ 
ते तीयउप्पण्णमणागयाई, छोगस्स जाणंति तहागयाई । 
णेतारो अन्नेसि अणन्नणेया, बुद्धा हु ते अतकड़ा भवंति ॥। 

ऐसा करने वाले या कहने वाले वे पुरुष, छोक के भरत 
वततमान और भविष्य के भावों को, वास्तविक रूप ( तथागत<८ 
ज्ञेसी अवस्था मे वे रहते हैं उसी रूप ) से जानते हैं. अत: 
उनका कोई भी नेता-मार्ग-प्ररक या प्रदर्शक नहीं है, परन्त वे 
दसरे मनुष्यों का मार्गे-प्रद्शन करते हूँ | वे ज्ञानी अपने भव 
चक्र के अन्तकर होते है. अथात भव फेरे को मिटा देते हें ।१६॥। 
ते णेव कुब्बति न कारवेंति, भूताहिसंकाइ , दुगुछमाणा । 
सया जता विष्पणमंति धीरा, विण्णत्ति-धीरा य हवंति एगे ॥ 

थे ज्ञानी न स्व पाप कर्म करते हैं और न दूसरे से 
कराते हैं । क्योंकि वे प्राणियों को मौत लादि भयों की शंका 
कराने वाले कत्तेज्यों को घृण्य-निन्दनीय सम्रमते हैं | इसीलिये 
वे पुरुष सदा यत्नाणील होकर, आचरण करते हैं| अत; वे धीर 
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हैं । पर कई अपने को ज्ञान मात्र से घीर समभते हैँ ।१७। 
डहरे य पाणे बुड़ढह़े य पाणे, ते अचओ पास सब्बलोए । 
उब्बेहती लोगभिर्ण महतं, बुद्धेउपमत्तेसु परिव्वएज्जा ।१८। 
परन्तु वे ज्ञानी छोटे-बढे सभी प्राणियों को या सारे 
छोक को अपने समान देखते है | इस छोक ( प्राणियों ) को 
वे महान सममते हैं | अत; तत्त्वज्ञ अप्रमत्तों मे या प्रमादी 
व्याक्तियों मे संयम से रहे ॥१८॥ 
जे आयओ परओ वा वि णच्चा, 
अलमप्पणो होति अल परेसिं | 
त॑ जोइथूत य सयावसेज्जा, जे पाउकुज्जा अशुवीति धर्म ॥ 
जो स्वतः-आत्मा से या दूसरे ज्ञानी पुरुष से जानकर 
और परी तरह से चितन्‍्न करके धर्म का प्रकाशन करते हैं वे 
अपनी तथा दसरे की रक्षा करने भें सम्थे हैँ | उस ज्योति - 
स्वरूपजःप्रकाश पुज के पास रहना चाहिए ॥१९॥ 
अत्ताण जो जाणति जो य हढोगं, 
गई च जो जाणइ णागई च। 
जो सास जाण असासये च, 
जाति च मरण च जणोववबार्य ।२०। 
अहो घि सत्ताण विउद्वण च, जो आसवं जाणति संवरं च । 
दुक्‍्ख च जो जाणति निज्जरं च, 
सो भासिउ-मरिहडइ किरियवार्थ ।२१। 
जो व्यक्ति अपने आपको जानता है और छोक को 


हि 
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जानता है, जीवों को परिभ्रमण ( गति ) और स्थिरता-मोक्ष 
( अगति ) को जानता है, जो पुरुष शाश्रत्‌ को जानता हुआ 
अशाश्वत्‌ को जानता है. अर्कत् नित्य-अनित्यता का सापेक्ष 
ज्ञान करता है, और जन्म-मरण को एवं डपपात ( देव-नरक 
में होंनेत्राले जन्म ) को जानता है ॥ २०॥ 

जो भधो छोक के नरकादि के जीवों की पीढ़ा को 
जानता है, ज्ञो भात्मा में कमे के प्रवेश करने के रास्तों 
( आश्रव ) को और उनके प्रवेश को रोकने के उपायों (संबर) 
को ज्ञानता है. और जो कर्म के फल [ दुःखादि ] को तथा 
कर्म का नाश करने का उपाय ( निजरा ) को मानते हैं. वे ही 
क्रियावाद के कथन करने में समर्य दो सकत है ॥ २२ || 
संदेस रूवेस असज्जमाणे, गंधेस्वु रसेसु अदुस्समाणे । 

णो जीवित णो मरणाहिकंखी, 
आयाणमगुत्ते वलया विम्वक्के ॥२१॥ सिद्रेमि॥ 

वे (उत्तम चारित्री विश्ञार्त व्यक्तित््वाले पुरुष) 
अजब्द और रूपमे अनासक्त रहते हूँ, गंध और रस में राग-- 
द्वेष से मुक्त रहते हैँ, जीने-मरने की इच्छा नहीं करते हैँ 
झऔर आदान-मन, वचन और काया की ग्रहण-शक्ति की रक्षा 
करते हुए, ससार-चक्रसे मुक्त हो जाते हैं || २२ ॥ 

मैं ऐसा कहता हूँ । 


-$ वारहवां अध्ययन समाप्त $- 


श्य्दे सयगड्जांग 
तेरहवों अध्ययन 
( यथातथ्यन्वस्तुस्थिति या सचाई ) 


आहत्तहीयं तु पवेयइस्सं, नाणप्पकारं पुरिसस्स जात॑ । 
सओ य धम्म॑ असओ असील, संतिं असंति करिस्सामि पाउं॥ 
( आचार्य सुधमेस्वामी-- ) पुरुषों की समझ या ज्ञान 
में भद दो गये हैं, ( अत३ मानवों को सत्य की प्राप्ति नहीं हो 
रही हे ) परन्तु में वास्तविकता बताऊंगा और में जो सज्जनों का 
धमे है और जो असज्ञनों का खराव आचरण है उनको तथा 
शान्ति और अशान्ति को बताऊंगा |॥१॥ 
अहो य राओ य सप्ट्टिएहिं, तहागएहिं पडिलब्भ धर्म्म। 
समाहि-माघात-मजोसयंता, सत्थारमेव फरुसे वर्यति ॥२॥ 
कई व्यक्ति, रात-द्न धम्मे में उद्यत तथागत ( सत्य 
ज्ञानी ) से धरम को पाकर, सर्वज्ष-कथित समाधि का सेधन 
न करते हुए, अपने को शिक्षा देने वाछे को ही कठोर वचन 
कहते हैं ॥२॥ | 
विसोहिय॑ ते अणुकाहयते, जे आत भावेण वियागरेज्जा । 
अद्टाणिए होइ बहुगुणार्ण. जे णाणसंकाड मुर्से वदेज्जा ॥रे॥ 
जो निर्दोष वाणी को विपरीव कहते हैं और उसकी 
मनचाही व्याख्या करते हैं तथा विविव मयों से झूठ बोलते हैँ. 
अथवा ज्ञान की शंकाओं को ( उनका ज्ञानी से समाधान करने 
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के बदले ) छिपाते हैं, वह पुरुष उत्तम गुणों के पात्र चहीं हैं । 
जे या वि पुद्रा पलिउंचयंति, आयाण-मई खलु वंचयित्ता । 
असाहुणो ते इह साहुमाणी, मायण्णि एसति अणंत-घात ॥ 
जो पछने पर सच्चाई को छिपाते हैं या (ख़द को 
जानकारी न हो अथवा हो तो भी ) णाड़े टेढे जबाब देते हैं, 
वे अपनेन्य्योगों की ( तत्त्वों की ) हेय-डपादेयता को' प्रहण करने 
वाली शक्ति को खोकर, असाधु होते हुए भी खुद को साधुन् 
अ्रष्ठ मानते हुए, माया से युक्त होकर, अनन्त बार मृत्यु को> 
अनन्त संसार को प्राप्त करते हैं ॥४॥ 
जे कोहणे होइ जयद्रभासी, विसोहिय जे उ उदीरएज्जा । 
अंधे व से दंडयहं गहाय, अविओसिए धासति पावकम्मी ॥ 
जो क्रोधी है, अपनी विजय की झूठ सच बातें करता है 
या जगत भर की खामिया ग्रकाशित करता रहता है' और जो 
कलह मिट चुकी हो उसे फिर से जगाता है, वह पाप कमे 
करने वाला पुरुष, अज्मन्त बनकर सदा संघर्ष-छढाई भगड़ा 
करता है-जिस प्रकार कि अन्धा व्यक्ति दण्ड पथ>-लम्बे व्‌ 
सकरे मांग को पकड कर, टकराता हुआ चलता है ॥५॥ 
जे विग्गहीए अन्नायमासी, न से समे होई अजंझ-पत्ते । 
उवायकारी थ हरीमणे य, एगत-दिद्ठी थ अमाइ रूबे ॥६॥ 
इस प्रकार वे कगढाद्धू और अयोग्य भाषण करने बाढे 
व्यक्ति, समता घारण करके, कलह-रददित होकर, शान्त नहीं हो 
पाते अथवा साधक उस विग्रही और नासमभी से बोछले वाले 
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व्यक्ति के तुल्य न होकर, शान्‍्त रहता है और मोक्ष के लिये 
उपाय-प्रयत्न करने वाला वह लछज्जागील व्यक्ति, एकान्त दृष्टि 
“आत्म-दृष्टि से युक्त और निष्कपट व्यवहार करता हुआ 
रहता है ॥६॥ 
से पेसले सुहुमे पुरिसजाएं, जब्चन्निए चेव सुउज्जुयारे | 
बहुं पि अणुसासिए जे तहच्चा, समे हु से होइ अश्नज्झ-पत्ते ॥ 
नो मृदु और अल्प भाषी या हित-मित भाषी होकर 
पुरुषार्थ करने वाछा है बह जातिवान और सरल आचरण वाला 
या संयमी है | बहुधा जो शिक्षा दिये जाने पर, अपनी गलती 
सुधार छेते हैं वह शान्त और समभावी है. ॥७॥ 
जे यावी अप्प वसुमंति मत्ता, संखाय-वा् अपरिक्ख कुज्जा। 
तवेण वाह साहिउत्ति मत्ता, अण्ण जणं पस्सति बिंब भू ॥ 
पर कई व्यक्ति अपने को गुणों का धनी मानकर अपने 
गौरव की कसौटी किये बिना, संख्याब-वाद--बढा-चढ़ाकर 
अपनी प्रशंसा करते हैं या “में तपस्त्री हैं!--- यह मानकर, अन्य 
जन को विम्बभूत--स्वागधासी अथवा परछाई के समान तुच्छ 
सममते देँ ॥८॥ 
एगंत-कूडेण उ से पलेह, ण विज्जती मोण-पर्यसि गोत्ते । 
जे माणणट्रेण विउकसेज्जा, वसुमन्नतरेण अबुज्ञ्यमाणे | ९। 
इस प्रकार वे पुरुष एकान्त कृट--चन्धन, विष या मोह 
से संसार मे लीन हो जाते हैं---ढब जाते हैँ । वे मौनपद-- 
आत्म-संयम या सर्वज्ष -कथित सागे से स्थिर नहीं रह सकते 
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हैं । जो मान-पुजा के प्रयोजन से उत्थान करते हैं उन्नति के 
प्रयत्न करते हैं, वे दूसरे अन्य गुणों से सम्पन्न होते हुए (भी) 
ना समभ हैं और मुनि-मागे से दुर है. ॥९॥ 
जे माहणे खत्तिय-जायए वा, तहुग्म-पुत्त तह लेच्छड़ वा । 
जे पब्वईए परदत्त-मोई, गोत्ते ण जे थब्भति माण-बद्धे ॥ 
न तस्स जाई व कुढं व ताणं, णण्णत्थ विज्जा-चरणं घुचिण्ण 
णिक्खम्म से सेवह5गारिकम्म, 
न से पारए होइ विभोयणाए ॥११॥ 

ब्राह्मण या क्षत्रिय, उम्रपुत्र या छिच्छवी, दीक्षित होकर, 
दूसरे का दिया हुआ भोजन करते हुए, मान मे बन्धकर, गोत्र 
का अभिमान न करे । 

क्योंकि जाति या कुल, जातिवान और कुलवान की 
रक्षा नहीं कर सकते हैं, यदि उसने समझ और आचरण का 
सच्चाई से भल्ली भाँति सेवन न किया हो । अत; जो दीक्षित 
होकर, ( जाति-कुछादि का अभिमान करते हैं) वे गहस्थ-- 
आधार का सेवन करते हैं | ऐसे व्यक्ति कर्मे! के बन्धनों को 
काटने में कुशल नहीं दो पाते ॥१०-६१॥ 
णिक्किंचणे भिक्‍्खु सुलह जीवी, जे गारवं होइ सलोग-गामी । 
आजीब-सेय॑ तु अब॒ुज्ञमाणो, पुणो पुणो विष्परियासुर्वेति ॥ 

जो भिक्षु अकिझ््चन हैं-- रुखा-खूखा भाद्वार करके 
जीते हैँ; परन्तु वे-इलाघा--प्रशसा पाने की इच्छा वाले होकर; 
गौरवशाली हो जाते हैं. अथीत प्रशंसा की ओर दौड़ते हुए, ' 
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प्रयाव बन -प्त हैं पीट ने सझापने गू भें रो आजीविश ढ़ 
साथन बचा हेज है; इसलिये थे नासमस भारस्थार विधान 
विभाव-7श की आप्न करते है ॥१२॥ 
जे भासई मिक्स सुसाहुवादी, पड़िहाणव होड़ विसारए वी। 
आगाठ-पण्ण सुविभावियषणा, अन्न जग पत्नया परिहवेज्जी । 
जो भिशु उत्तम रीति से बोलने बाछा भाषाविद दो) 
प्रतिभावान और त्रिधारद हो, जिसकी वृद्धि तत्त्व-निष्ठ हो 
और जिसकी आत्मा संस्कारित-उत्तम भावना के विचार से 
संस्कार युक्त बनी हुई दो, परन्तु वह यदि अपनी प्रज्ञा के 
द्वारा दूसरे प्राणियों का अपमान करते हों तो-- ।११। 
एवं न से होइ समाहि-पत्ते, जे पन्नव भिक्‍्खु विउकसेज्जा । 
अहवाडवि जे लाभमयावलित्ते, अन्नंजं खिंसति बाल-पन्‍ने | 
चह भिक्षु समाधि- प्राप्त चित्त-शाति से युक्त नहीं है, 
जो प्रज्ञावान मिक्ष विकृत उत्कर्ष--उन्नति करता हो अथवा 
उत्थान थादि की श्राप्ति में जो अमिमान करता हुआ, दूसरे 
जनकी निन्दा करता हो, वह वाल-बुद्धि--अविकसित बुद्धिवाला 
है ॥१४।॥। 
पन्‍नामर्य चेव तवोमर्य च, निन्नामए गोयमर्य च भिक्‍खू । 
आजीवग चेच चउत्थमाहु, से पंडिए उत्तमपोग्गले से ॥ 
अतः मिक्षु प्रज्ञा, तप, गोत्र और जीने के साथनों का 
का सद>गर्व न करे । घमण्ड रहित व्यक्ति दी पण्डिव है और 
' उत्तम पौद्गलिक--भात्मा है या मद्दान से मदन है ॥१५० 
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एयाई मयाईं विगिच घीरा, ण ताणि सेव॑ति सुधीर-धम्मा । 
- ते सव्ब-गोत्तावगया महसी, उ्च अगोत्त च गति वर्यति ॥ 
इन मद-स्थानों को धीर पुरुष छोढ दे; क्‍योंकि उत्तम, 
“ घीर और धर्मी पुरुष इनका सेवन नहीं करते हैं. और वे गोन्रादि 
* से दूर बने हुए महर्षि, गोत्र आदि जंजालों से परे ऊँची गति 
में जाते हैं ॥१६॥ 
भिक्‍्खु मुयच्चे तह दिह्वधम्मे, 
गास च णगर य अणुप्पविस्सा 
से एसर्ण जाण-मणेसण च, अन्नस्स पाणस्स अणाणुगिद्े ॥ 
बनाव-सिंगार से रद्दित अथवा उत्तम लेश्या वाला सिक्षु 
धर्म को अच्छी तरह से जञानता-देखता हुआ, ग्राम-नगर में 
प्रवेश करके, एघणा और अनेषणा को जानता हुआ, अन्न-पाती 
की आसाक्ति से रहित होकर बिचरे ॥१७)। 
अरति रतिं च अभिभूय भिक्‍खू, बहुजणे वा तह एगचारी । 
एगंतमोणेण वियागरेज्जा, एगस्स जेतो गतिरागती य।१८। 
सिष्ठु चाहे बहुत से साथ रहने वाले हो, चाहे अकेले 
बिचरने वाले हो, वे हषे-विषाद को छोड़कर, एकान्त मौत्त से 
आत्मा के अनुकूछ, सल्कप-विकल्प से रद्दित होकर अथोत 
मुनि की मयांदा के अलुसार व्याख्यान-कथन करे | क्योंकि 
जाना-आना अकेले प्राणी का होता हे ॥१८॥ 
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सयय॑ समेच्चा अदुवा5वि सोचा, भासेज्ज धम्मं हियये पयाएं 
जे गरहिया साणियाण-प्पओगा, 
ण ताणि सेब॑ति सुधीर-धम्मा ॥ १९ || 
भि्ठु स्वयं चिन्तन से अथवा सुनकर, प्राणियों के हित- 
कारी धरम को कहे | उत्तम घैये-धर्म वाले पुरुष विन्दित फछ 
की इच्छा से युक्त प्रयोगों का सेवन नहीं करते हैं ॥१९॥ 


टिप्पणी-- निन्द्ित ओर फल की इच्छा से युक्त 
बे 
प्रयोगों! का आशय यह हें--व्याख्यान को आजीविका का 
साधन बनाना, यहशा-आदि की कामना से व्याख्यान करना 
पर कैच 
ओर निन्दित-प्रयोग अर्थात्‌ मिथ्यात्व, अब्नत, प्रमाद, कषाय 
और सावद्य-प्रद्चुसि का उपदेश । 


केसिंचि तक्‍काइ अवुज्ञ भाव, 
खुदंपि गच्छेज्ज असदृहाणे । 

आउस्स कालाइयार वधाए, लद्घाणमाणे य परेसु अद्ठे ।२०॥ 

यदि किसी के भावों को अनुमान से जाने बिना, 
उसको उपदेश दिया जाता है, तो वह उन छब्दों पर 
विश्वास व करके (साधु के व््यक्तित्त्व के प्रति ) अविश्वासी 
होकर, क्षद्रता पर उतर आता है और उपदेशक के आयष्य को 
समाप्त कर देता है या जीघ्रन में कई व्याघात-विध्त उपस्थित 
कर देता ढै। अत; (किसी को उपदेश करने के पहले ) 
आशयों को अजुमान से जानकर, वाद में दूसरे पर अरथै-ूधर्म 
के उपदेशों को प्रकाशित करे ||२०॥। 
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कम्मं च छंद च विगिच धीरे, विणइज्ज उ सब्बओ पावभावे 
ख्वेहिं लुप्पंति भयावहेहिं, विज्ज॑ गहाया तस-थाबरेहिं ।२१! 

साधु दुसरे के कमें और अभिप्राय को जानकर, धीर 
पुरुष उसके पाप भावों को, उपदेश छ्वारा सबेथा दर करने का 
प्रयत्न करे, क्योंकि भयावह रूप से ( प्राणी विषयों मे ) आखस््त 
है । अत विद्वान धम-देञनामें कुशल होकर, अस-स्थावर जीवों 
का हित हो, ऐसा धर्म कहे ॥२१॥ 

न पूयर्ण चेव स्छोय-कामी, 
पिय-मप्पियं कस्सइ णो करेज्जा । 

सव्वे अणड्ठे परिवज्जयंते, अणाउले या अकसाइ भिक्‍्खू ।२२। 

साधु को न पूजा-प्रशसा की इच्छा करना चादिये और 
न किसी का प्रिय और अग्रिय करना चाहिये। भिक्षु सभी 
निरथेक कत्तेज्यों को छोड़कर, अनाकुछ-सवैज्ञ कथित मार्गका 
अनुसरण करने मे दुःखी न होने वाछा बनकर, अकषायी<क्रोब , 
मान, साया और छोम से मुक्त बने २२॥ 
आहत्तहीय सम्मुपेहमाणे, सब्बेहिं पाणेहिं णिहाय दंड । 
णो जीवियं णो मरणाहिकंखी, परिवएज्जा वलया-विम्नुक्क॑२३ 

॥ त्तिबेमि ॥। 

साधु [ कषाय-मुक्त बनने के लिये | वस्तुस्थिति-- 
सचाई को देखता हुआ, सभी प्राणियों से, दण्ड-मन, बचन 
ओर काया की पाप-अवृत्ति को, दूर हटाकर, जीने-मरने की 
अभिछाषा को छोडकर और वलूयरचक्रम्घाज्ञी-धूतेता छोड़कर 
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यानी निष्कपट होकर, संयम का पाछन करे ॥२३॥ 


बे कक | 
॥ मे एसा कहता द्दू | 


-& तेरहवां अध्ययन समाप्त ॥- 


च्श्ल्ल्ल््जःख्लससिओ 
. चौदहवाँ अध्ययन 
[ ग्रन्थनपरिग्रह या आत्म-बन्धन ] 


जड़ के प्रति आकषण, उसके अनुसार उन वस्तुओं का 
संग्रह और संग्रह में साधक बाधक साधनों के प्रति राग-द्वेष 
का नाम है 'अन्थ” अथोत आवेग और आवेगों के साधक 
पदाथ ही भ्रन्थ हैं ॥ जिसकी शाश्षीय सज्ञा अभ्यन्तर ग्रन्थि 
और बाह्य ग्रन्थि है | अभ्यन्तर ग्रन्थि जब शिथिरछ होती हे 
तभी बाह्य-ग्रन्थि का त्याग सम्भव हो सकता है और बाद्य 
ग्रन्थि त्यागने पर, अभ्यन्तर ग्रन्थि को समूल नष्ट करने की 
सुदृढ़ भूमिका-स्थिति प्राप्त द्वोती हे । श्रन्थि का मूछ अवि- 
चार-अज्ञान में है और ग्रन्थि-नाश का सूल विचार-ज्ञान में है | 
ग्रन्थि-नाश के छिये सच्चा विश्वास, ज्ञान और तदनुखार 
आचरण-अभ्यास की आवश्यकता है यानी ज्ञानी बाह्य उपा- 
थियों स्थूछ अन्थि का अभाव स्वीकार करके सुक्ष्म-सूक्ष्मतम 


अण० रेड २०५ 


ग्रन्थियों के विनाश को ओर मढता है| कभी २ साधक के 
पे जन्म के अभ्यास के कारण उल्टा क्रम सी हो जाता है । 
पर इसमें साधक के पहले का अभ्यास ही मुख्य कारण होता 
है! | इसलिये इस अध्ययन में स्थूछ भ्रन्थ के त्याग के बाद 
आन्तर-प्रन्थ के त्याग ओर निग्नेन्थता की स्थिरता के लिये ज्ञान 
प्राप्ति के साधनों का वर्णन किया है. भोर अभ्यास पर जोर 
दिया है । 

इस अध्ययन का नाम यद्यपि 'प्रन्थ! है, पर इसमें प्रम्थ के 
स्वरूपों का स्पष्टता से कथन नहीं है--प्रन्थ के त्याग कौर 
ज्ञान अभ्यास का दणेन है | इसलिये यह सानना उचित है 
कि इस अध्ययन का नामकरण पहलीं गाथा के आदिम श्च्द्‌ 
पर से हुआ है । जैसे कि मालतुंग आचाये के विरचित 
“आदिनाथ स्तोत्ररँ का नाम, झछोक के प्रथम पाद परसे 
'सक्तामर स्तोत्र”! और “पाश्चनाथ स्तोग्र” का नाम “कल्याण 
मन्दिर! प्रचलित है | 
गंथ विहाय इह सिक्‍खमाणो, उद्बाय सुबंभचेर॑ वस्ेज्जा । 
ओवायकारी विणय सुसिक्खे, जे छेय विप्पमार्य न कुज्जा ॥ 

जगत में शिक्षा प्राप्त करने वाले साधक व्यक्ति, अन्थ 

न्‍परिप्रह त्यागकर और जागृत होकर, उत्तम ब्रह्मचय्यौ में 
(नववाड्‌ सह्दित ज्रह्मचये में) स्थिर बने और गुरु की आज्ञा का 
पालन करता हुआ विनय अच्छी तरह से सीखे | चतुर साधक 
को जरा भी प्रमाद नहीं करन्त चाहिये अथात पचाचार का, 


हु 
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आहूस्य को त्यागकर, पालन करना चाहिये ॥|१॥ 


जहा दिया-पोत -मपत्त-जातं, सावासगा पति मन्नमार्ण । 
तमचाइय॑ तरुण-मपत्त-जात, ढंकाइ अव्यत्तगर्म हरेज्जा ।श। 
एवं तु सेहंपि अपुठ्र-धम्मं, निस्सारिय चुसिम मन्नमाणा | 
दियस्स छाय॑ व अपत्त-जायं, हरिंसु णे पावधम्मा अणेगे।रे। 
जैसे मासाहारी ढक आदि पक्षी, उड़ने की सामथ्ये से 

हीन पक्षी को--अपने घोंसले से उड़ने के लिये अपने को 


योग्य मानने वाछे, उडने मे असमर्थ, इथर उधर फड़फड़ाते हुए 
पक्ठी के बच्च्चों को हर छेते हैं । 

वैसे ही जो धर्म मे निपुण नहीं हुआ है ऐसे गच्छ से 
बाहर निकले हुए साधक-सयमी को, अपने हाथ मे आया 
हुआ मानने वाके अनेक पापधर्मी-पाप ही है धर्म जिसका ऐसे 
व्यक्ति, डढने में असमर्थ पक्षी के बच्चे के समान उन्हें. हृर 
छेते हैं ॥२-३॥। 


टिप्पणी >पापथर्मा व्यक्ति, अपने विचारों के प्रति 
मोह के कारण, सच्चे साधक की हंसी-मज्ञाक करते हैं, उट 
पटोंग घ्रश्न करते द्वैँं--प्रलोभन देते हैं और कष्ट भी देते है, 
पसे कच्ची शिक्षा वाले साधक का डिंग ज्ञाना-पतित हो 
ज्ञानां कोई आश्रय की वात नहीं है। क़्र्योकि उसके पास 
उन विरोधी विचारों के परिभाज्ञक विचारों का सश्चय नहीं 
होता दै । सतः ऐसे भिश्षु के अकेले विचरने में, पापधर्मियों 
के ढारा, उसका ममोहन हो जाना सरलू है । 
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ओसाण-मिच्छे सणए समाहिं, अणोसिए णंतकरिं ति णच्चा। 
ओभासमाणे दवियस्स वित्त, णणिकसे बाहिया आधुपन्नो ॥ 
मानव यह्‌ जानकर गुरु के पास में रहकर, समाधि की 
अभिछाषा करे कि जो गुरु के समीप नहीं रहते हैं, वे कर्मी 
का अन्त नहीं कर सकते हैं | इसलिये बुद्धिमान साधक भव्य 
व्यक्ति की गण-सम्पत्ति से युक्त दिखाई देने वाछा साधक--- 
गुरुकुलनूगाच्छ से बाहर न निकले ॥४॥ 
जे ठाणजो य सयणासणे य, परकमे थावि सुसाहु जुत्ते । 
समितीसु गुत्तीसु य आयपन्‍्ने, वियागरिंते य पुढो बणएज्जा ॥| 
जो साधक गुरु-जन के समीप रहे हैं बह ठहरने, सोने, 
बैठने आदि किया में, उत्तम साधु की प्रवृत्ति से प्रेरित द्दोकर, 
पराक्रम>मुक्ति के योग्य श्रम करते हँ--समिति-गुप्ति के 
विषय में आत्म-प्रकज्ष-अनुभव से युक्‍त बुद्धि बाले हो जाते हैं 
और व्याख्या करते हुए उनका यथाथे स्वरूप बता सकते हैं. । 


ट्प्पणी--मानव का ज्ञान विज्ञान, प्रभुत्व, आदि 
सकृति के ही फल ह। जितना जल्दी मानव-प्राणी ठोस 
ओर अनुभव पूर्ण शान किसी के अज्रण से प्राप्त कर 
सकता है, उतना ही जल्दी और बैसा ज्ञान वह केवल व्या- 
ख्यान-भाषण से धाप्त नहीं कर सकता | इसीलिए तो कहा 
जाता है कि--'शुरुओं के आचरण ही भाषण व्याख्यान है, 
जिससे शिप्य के सभी सहाय छिन्न-भिन्न हो ज्ञांत हैँ--! 


व्याख्यान गुरोस्तु मोनं, शिष्योडउपिछिन्न-लंदशय॥$ 
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आचरण-क्रियाशील ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही संगति 
गुरुठुछवास की महिमा गाड़े जाती है । 


सह्ाणि सोच्चा अदु भेरवाणि, अणासवे तेसु परिव्वएज्जा | 
नि च भिक्‍खू न पमाय छुज्जा, 
कह कह वा वितिगिच्छ-तिन्ने ॥६॥ 
साधक मधुर अथवा भयंकर शब्दों को सुनकर, उनसे 
प्रभावति न हो अथोत प्रिय मधुर शब्दों को सुनकर हे प्रवाह 
में न, बह जाय और भयानक शब्दों को सुनकर डरसे दुबक न 
जाय । बह अधिक नीन्द्‌ न ले, प्रसाद न करे और किसी न 
किसी तरह से चित्त संग करने वाली शक्राओं से दूर हो जाय। 
या कत्तेज्य मे होने वाली क्लछान्ति या घृणा से दर हो जाय । 
हहरेण बुड्ढेण5णुसासिए उ, रातिणिणएणावि समव्बएणं । 
सम्म तय॑ थिरतो णाभिगच्छे, णिज्जतण वावि अपारए से ॥ 
प्रमाद वश भूल होने पर, यदि कोई बढा-बारूक या 
रत्ताधिक (ज्ञान, दशेन ओर चारित्र में अपने से बड़ा )--- 
समत्रती ( अपने वराबर का सयमी ) अपनी वह भूल स॒म्ताए, 
पर उस भूल को सुधार कर, अच्छी तरह से स्थिरता से अपना 
कत्तेज्य नहीं करता है, वह साधक उन गछतियों को निमाता 
हुआ या सुन्दर सरल शिक्षा दिये जाने पर भी, संसार प्रवाह 
से पार नहीं हो सकता है ॥७॥ 


वटि्प्पणी--ज्ञो अपनी गछती को स्वीकार करके, 
जितने पा ५ ० 
डसे सुधार छेता है, चद्दी ऊंचा उठ सकता है | सख्ल मनुष्य 
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है 

ही अपने उत्थान के मा को निष्कण्टक बना सकता हैं। जो 
मनुष्य सत्संगति करते हुए भी अपने दोपों को स्वीकार न 
करके छिपाता है, उसको सत्संगति का कुछ भी फायदा नहीं 
मिल सकता । वह तो छोटी छोडीसी, बात भे तनता रहकर 
अपने उत्थान का मागे अवरुद्ध बना लेता है। उसे श्रेय प्रिय 
नहीं है--सच्चाई प्रिय नहीं है, उसे तो आंवेर्गों पर प्यार है 
खोटी द्लि-पसन्द्‌ अच्छाईं' पर प्यार हैं। अत वह श्रेय को 
पाए भी तो केसे ? यद्द तथ्य वह कैसे झुठछा सकता 
है--कि जो जैसी इच्छा करता है, उसके अनुरूप ही फल 
पाता है--'भाधना यादशी यस्य, सिद्धि सवेति तादशी ।! 


विउद्धिति ण॑ समयाणुसिट्रे, डहरेण वुड्ढहेण उचोडए थ। 
अच्चुद्धियाए घडदासिए वा, अगारिणं वा समयाणुसिद्धे ॥ 
ण तेसु कुज्शे ण थ पव्वहेज्जा, ण यावि किंची फरुस वर्देज्जा 
तहा करिस्संति पडिस्छुणेज्जा, सेये खु भेयं ण पमाय कुज्जा 

प्रमाद से गछती हो जाने पर, बालक, बुद्ध अथवा 
हलछका काम करने वाली पनिहारी या किसी भी संसारी द्वारा 
सिद्धान्त के अलुसतार शिक्षित ओर उत्तम कत्तेव्य की ओर 
प्रेरित किये जाने पर साथधक--- 

उन पर न क्रोध करे, न उन्हें ज्यथित करे और न उन्हें. 
जरा भी कठोर वचन कहे । परन्तु उनकी बात शान्ति से सुने 
या अतिज्ञा करे--'ये ठीक कहते हूँ, में ऐसा ही करूंगा? और 
यह सोचकर, प्रमाद न करे कि-इसमे मेरा कल्याण ही 
है ॥८॥ ॥९% 
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वर्णसि मूढस्स जहा अमूहा, मग्गाणुसासंति हित पयाये । 
तेणेव मज्ञं इणमेत्र सेये, ज॑ मे वुहासमणुसाम्नर्यति ॥१०॥ 
जैसे मागे जानने वाला पुरुष, भूले हुए राहगीर को, 
शब्दों से उसे ठीक मार्ग बताता है या जिस मार्ग से जाने में 
प्राणियों का हित-कल्याण होता है, वह मारग बताताहै , 
वैसे ही यह मेरे श्रय ( कल्याण या सौभाग्य ) की वात है, 
जो ये ज्ञानी जानकर सुझे अच्छी शिक्षा देते हैं ।? ॥१०॥ 
अह तेण मूढेण अमृढगस्स, कायव्व पूया सविसेस-जुत्ता । 
एओवस तत्थ उदाहु वीरे, अणुगम्म अत्थ उबणेइ सम्म ॥ 
जिस प्रकार भूछे हुए राहगीर को, उस पथ-प्रदरशक की 
विशेष रूप से पूजा करनी चादिये, उस्री प्रकार साधु गुरु 
से ,तत्त्व के अर्थों को जानकर, उनका सम्यक्‌ आदर सत्कार 
करे--यह महावीर प्रझ्ु ने कहा है ॥११॥ 
णेता जहा अधकारंसि राओ, मग्गं ण जाणाति अपस्समाणे | 
से सूरिअस्स अब्शुग्गमण, मग्ग वियाणाइ पगासियसि।१२। 
एवं तु सेहे वि अपुद्-धम्मे, धम्म न जाणाइ अबुज्ञमाणे । 
से कीविए जिणवयणेण पच्छा, सरोदण पासति चक्खुणेव ॥ 
जैसे रात्रि के अन्धकार में नेत्र, दिखाई नहीं देने के 
कारण रास्ता नहीं जान सकते हैं, परन्तु सूर्य का उदय द्दो 
जाने से, सभी वस्तुओं के [ और साथ ही नेत्र के भी] प्रका- 
शित हो जाने पर, वे मागे ज्ञान लेते हैं--- 
वैसे ही धरम में अकुगछ भिष्य भी अज्ञान के कारण 
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धर्म को नहीं जानते हैँ, परन्तु बाद में जिन बचनों से चतुर 
बन छाने पर, बे सूये से प्रकाशमान बने हुए नेत्रों के सम्रान, धर्म 
की वास्तविकताको जान छेते हैं. ॥१२॥१३॥ 
उद्ढं अहे य॑ तिरिय दिसासु, तसा य जे थाषरा जे य पाणा । 
सया जए तेस्तु परिवण्ज्जा, मणप्यओस अविकंपमाणे ॥ 
ऊँची, नीची और तिरछी दिशा में स्थित त्रतस्थावर 
जितने भी प्राणी हैं, उनमें साधक को सदा यत्ना से रहना 
चाहिये और मन से उनके लिये अमंगछ न सोचते हुए, 
अचख़ल होकर, सयम पालन करना चाहिये ॥१४॥। 
कालेण पुच्छे सम्रियं पयासु, अश्क्खमाणे दवियस्स वित्त। 
से सोयकारी य पुढो पवेसे, संखा इम केवलिय समाहिं |॥ 
शिष्य, प्राणियों में समितियों युक्त स्थित गुरु से, योग्य 
समय में अपनी शकाओं का समाधान करे | भव्य की शीछ 
सम्पत्ति को कहने वाले गुरु का कथन कान छगाकर सुने और 
एकाग्रता से उनमें यह सोचकर प्रवेश करे कि- 'थह स्वज्ञ का 
कहा हुआ सनन्‍्मागे है. या “यह सर्वेज्ञ बनने का सागे है! ।१५७। 
अस्सि सुठिच्चा तिबिहण तायी, एएसु या संति निरोह-माहु । 
ते एव- मकंबति तिलोगदंसी,न भ्रज्जमयति पमाय-संग ॥ 
साधु उस सनन्‍्मागे में स्थिर रहकर, मन, वचन और 
काया से स्व-पर की रक्षा करे | ऐसा करने से ही जाति होती 
है और कर्मा का क्षय होता है अथवा ऐसा करने मे अशान्ति 
का निरोध होना कहा गया है और वे त्रिलोकदर्शी यह प्रति- 
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पादन करते हैं. कि--'साधु फिर कभी प्रमाद का सेत्रन न 
करे ॥१६॥।। 
निसम्म से भिक्खु समीहियट्, पडिभाणवं होइ विसारए य.। 
आयाण-अट्टी वोदाण-मोणं, उवेच्च सुद्धेण उवेति मोक्ख |! 
गुरुकुल में निवास करने वाला वह मिक्षु, तत्त्वा्थ को 
सुनकर और अच्छी प्रकार से चिन्तन करके, प्रतिभावान- 
भावाथे को सृक्ष्मता से ग्रहण करके तथ्यता से प्रकाशित करने 
वाछा और विशारदरकुशछ, दक्ष बन जाता है । वह मुमुक्ष 
( आयाण-अट्ठी ) कर्म-क्षय रूप मुनित्त्व ( बोदाण-कर्मी का 
क्षय -+ मोणं-मौन, मुनित्त्वन्य्यथाख्यात चारित्र ) को प्राप्त 
करके, योग-शुद्धि के द्वारा मोक्ष को श्राप्त होता है ॥१७। 


टिप्पणी --टीकाकार ने वोदाणमोणं' का अर्थ व्य- 
बदानं द्वादशप्रकारं तपो मोनं-संयमः' किया है | 


जआत्म-परिणति तीन प्रकार की मानी गईं है अशुभ 
शुभ और शुद्ध । अशुभ परिणति पाप-वंधक है, शुभ परि- 
णति पुण्य-वन्धक है और शुद्ध-परिणति पुण्य-पाप की 
रोधक-नाशक सद्डुल्प-विकल्प रहित आत्म-द्शा है | शुद्ध 
आत्म-परिणति से योग-शुद्धि हो जाती है अर्थात्‌ योगों का 
विरोध हो जाता है । इसके द्वारा मुक्त-लिद्धत्व दशा की 
प्राप्ति होती है। 


संखाइ धर्म च वियागरंति, बुद्धा हु ते अन्तकरा भर्वंति । 
ते पारगा दोण्ह वि मोयणाए, संसोधितं पण्हसुदाहरंति ४ 
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गुरुकुछ में निबास करने वाला भिक्षु, धर्म को अच्छी 
तरह से ज्ञानकर, फिर उसका व्याख्यान करता है | अत; वे 
बद्ध-ज्ञानी संसार का अन्त कर देते हैं। वे खद मुक्तत होते हैं: 
दसरे को भी मकक्‍त करने में कशलरू होते है; क्योंकि वे संशो- 
घित--अविरुद्ध, दितकारी और सरल वाणी बोछते हैँ अथवा 
सशयों का वास्तविक निराकरण करते हैं ॥१८॥ 
नो छायए नो वि य छसएज्जा, मार्ण ण सेवेज्ज पगासण च। 
न यावि पन्ने परिहास कुज्जा, न याउ55सियावाय वियागेरेज्जा।। 

( साधु को स्व-पर के कल्याण के लिये शुद्ध बोलना 
चाहिये ) इसलिये साधु सूत्र के भर्थो को या सत्य को न छिपाए 
डसका छोप ने करे । ज्ञानका अमिसान न करे और न आत्म 
इलछाघा-अपनी प्रशसा करे । यदि कोई किसी कारणवश तत्त्व 
का अथे न समझ पा रहा हो तो उसकी हँसी न करे और न 
किसी को आशीबाद ही है [१९ 
भूताभिसंकाइ दुर्गुछझमाणे, ण णिव्बहे संत-पदेण गोय॑। 
न किचिमिच्छे मणुए पयासु, असाहु-धम्माणि ण संवणज्जा ॥ 

प्राणियों को एक-दूसरे से द्वोनेवाछे भयों को अच्छा 
नहीं माननेवाला साधक, मन्त्र-पद्‌ के द्वारा विषयों ( गौकंज 
इन्द्रियाँ ) का निबाह न करे अथवा मन्त्र-पद्‌ ( आश्षीवांद 
आदि ) के द्वारा अपने वाणी-सयम को दषित न करे। 
मानव प्रजा से अपने व्याख्यान भआादि के बदले में 
कुछ पाने की इच्छा न करे और न बुरे कर्त्तव्यों का उपदेश 
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करे या स्मघुत्त्व के विरोधी धर्मा का व्याख्यान न करे |२०। 
हासं पि णो संधति पावधम्मे, ओए तहीय॑ फरुस वियाणे। 
णो तुच्छए णो य विकेथइज्जा, अणाइले या अकसाइ मिक्खू 
और न पाप -धर्म की हँसी करे; जो वाणी सत्य हो 
पर कठोर हो तो वह न बोले । भिल्ठु ठुच्छता डन्‍्मत्तता न 
स्वीकारे, अपनी बढ़ाई न करे और आकुछता रहित अकपषायी 
बने ॥ २१ || 
सेकेज्ज याउसकित-भाव भिक्खू, विभज्जवाय च वियागरेज्जा 
भासादुय धम्म्-समद्डितेहिं, वियागरेज्जा समया सुपन्ने ॥ 
यदि साधु किसी विषय से रहित हो तो भी उस विषय 
में अनाअही रहे और अनेकान्त वाद के [ विभमज्यवादूलमग- 
बाद, नयवाद के ] अवलम्बन से कथन करे | उत्तम बुद्धि 
वाला भिक्षु धर्म में उद्यत व्यक्तियों के साथ, समता से दो 
प्रकार की भाषा-सत्य और व्यवहार भाषा-वोले अथवा धमम मे 
अच्छी तरह से जागृत मुनियों के साथ विचरते हुए, घम-कथा 
के समय या किसी भी समय मे समता से दो प्रकार की 
भाषा वोले ॥ २२ ॥ 
अणुगच्छमाणे वितहं विजाणे, तहा तहा साहु अककसेण । 
ण कत्थई भास विदिंसइज्ञा, निरुद॒गं वाबि न दीहइज्जा । 
ठीक तरह से समझाने पर कोई तो अच्छी वरद से 
समम ज्ञाते और कोई डछटा समम जाते हैं | पर साधु उन 
उछटा समझे हुए व्यक्तियों को, मधुर शब्दों से फिर से 


| 
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सचाई सममाए | उसे चोट पहुँचानेवांठ बचन न कहे और 
छोटी बात को शब्द के आडस्बर से लम्बा नहीं अथोत संक्षेप 
में सार वात समझा दे॥ २३॥ 
समालवेजा पडिपुन्नमासी, निसामिया समिया-अड्भ॑ंदंसी । 
आपणाइह सुद्धं बयर्ण भिउंजे, अभिसंधए पाव-विविग भिक्‍खू॥ 
सिक्षु गरु-मख से सनकर, अच्छी तरह से तत्त्व के 
रहस्यों का साक्षात्‌ करे और किसी भी विषय का परी तरह 
से प्रतिधादन करनेबाछा बनकर, समता से भाषण करे और 
जिन आज्ञा के अनुसार शुद्ध वचन बोले | मिक्षु पाप में 
विवेक करे । अथात बुराई-अच्छाई की परीक्षा करके बोले २४ 
अहाबुइयाई सुसिक्खणज्जा, जइज्जया णातिवेलं बंदेज्जा । 
से दिट्ठिम दिद्ठि न छूसएज्जा, से जाणई मासिउं त॑ समाहिं ॥ 
जिनदेव के कहे हुए सत्य सिद्धान्तों का अच्छी तरह 
से अभ्यास करना चाहिए | सावधानी से बोलना चाहिए | 
बोलने में मर्यादा का उक्घन नहीं करना चाहिए। इृढ़ बविश्वासी 
बनकर साधक फिर विश्वास न खोए अथवा वह समहष्टि 
साधक अपनी दृष्टि दूषित नहीं करते हैं. और वही सच्ची 
समाधि-शान्ति की साधना को कहना जानते हैं ॥ २५ ॥ 
अछसए णो पच्छन्न-मासी, णो झत्तमत्थ च करेज्ज ताई । 
सत्थार-भत्ती अणुवीह वाय॑, सुयये च सम्मे पडिवाययंति॥ 
साधु जिन-आज्ञाका छोपक न बने, प्रच्छन्नभाषी-अस्प- 
घ्ट वोलनेवाछा न दो और छह काया का रक्षक साधु सूत्र 
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ओर अर्थ को अन्थथा न कहे । अनुशासक की भक्ति के 
साथ सोच-समभकर वोले और सम्यक्‌ रूप से श्रुत-सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करे || २६ ॥ 


सुत्ते उचहाणव च, धर्म च जे विंदति तत्थ तत्थ । 
आदज्ज-पर्क कुसले वियत्ते, स अरिह्ह सासिउ त॑ समा ॥ 


॥ त्तिबेमि ॥ 


ऐसा शुद्ध सूत्रवाछा, सूत्र के अनुसार तप करनेवाला 
साधु, उत्सगे-अपवाद घसे को योग्यता से जानता है। वह 
प्रहण करने योग्य वाणी को बोलनेवाछा है, कुशल है. और 
अथको स्पष्टता से प्रगट' करने वाछा है | ऐसा साथक प्रभु 
कथित शान्ति-साधना का कथन करने में समर्थ है ॥२७॥ 


टिप्पणी-मनोश्रन्थियों का भेदन करने के छिये 
आत्म-विच्छेपण की सब से वड़ी जरूरत हैं ! आत्म-विइले- 
पण से ही जात्म-लीनता जागृत, द्वोती है। आत्म-विर्ले- 
षण में धच्चत्ति करने में, सर्वश्ञ कथित सिद्धान्तों का महान 
उपकार है। आप्त-सिद्धान्त का खाई के साथ क्ियां हुआ 
अभ्यास, मछुप्य को अवश्य आत्म-विसोर बना देता हैं। 
इस प्रकार मानव आप्त-सिद्धान्त के अध्ययन में लीन वन 
कर, आत्म-लीनता को प्राप्त करके, मनो भ्रन्थियो का 
भेद्न कर केता है और दूसर मानवों की मनो त्रन्थियों को 
पहचानकर, उनके अन्थि-सेदन में सहायक वन सकता दें। 
विनय के विना आप्त-सिद्धान्तों की सचाई का आत्मासुभव 
होना कटिन सीएशकिए इस अध्ययन में श्रन्‍्थि-विनाह कफ 
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लिये विनय, गुद-भक्ति, सद्शान के अभ्यास और खसदाच- 
रण पर जोर दिया है ! 


है च् चछ 
ऐसा में कहता हू-- 


-$ चादहवां अध्ययन समाप्त <€- 


अपा+-393:5:छ&््_चछ 
पन्द्रहवाँ ग्रध्ययन 
[ आदानीयच्ग्रहण करने योग्य ] 


जमतीत पडपन्ने आगमिस्स च णायओ । 
सब्बं मन्नति त॑ ताई, दंसणावरणंवए ॥ १॥ 
दशनावरणीय कमे के नाश्क, छह काय जीवों के रक्षक 
ज्ञातृकम्न्ज्ञातपुत्र या नायक्नेता, भूत भविष्य और व्तेमान- 
काल के सभी भावों को मानते है । 
अतए वितिगिच्छाए, से जाणति अणेलिसं । 
अणेलिसस्स अक्खाया, ण से होइ तहिं तहिं ॥२॥ 
वे ( शासन के नेतान्तीथेछुर ) शंका के नाशक हैं, 
क्योंकि बे अनुपम ज्ञाता दें | ऐसे अनुपम व्याख्याता सदा 
ओर सब कहीं नहीं द्ोते हैं || २॥ 
तहिं तहिं सुयक्‍्खायं, से य सच्चे सुआहिए । 
सया सचेण संपन्न, मार्ति भूणाह कप्पए ॥ ३ ॥ 
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उन्होंने वस्तु-तत््व के अज्लुसार सिद्धान्त का कथन 
किया है । इसलिए वह सिद्धान्त सत्य है, सुभाषित है | सल 
सिद्धान्त से सदा सम्पन्न व्यक्ति, प्राणी मात्र के प्रति मेत्री 
भाव रखे ॥ ३ ॥ 


ट्प्पिणी--टीका कारने 'सया सच्चेण...---कप्पए! 
इस आधी गाथा का सम्बन्ध तीथकर से जोड़कर, निम्न अथे 
किया है--'वे सदा खत्य भाषण से सम्पन्न थे अथवा तपः 
प्रधान संयम से सम्पन्न थे और प्राणी पर रक्षा रूप से दया 
करते थे । आद्यय यही है कि सर्वश्ञ वही है जो तक्त्व-द्शन 
के द्वारा प्राणियां में मेत्री भावना रखता हो! । 


भूएहिं न विरुज्ञेज्जा, एस धम्मे वुसीमओ ! 
वुसिम जग परिन्नाय, अस्सि जीवित-भावणा ॥४॥ 
संयमी पुरुषों का यह धर्म है कि वे आ्राणियों से देष 
न करे | संयमी जगत्‌ के स्वरूप को जानकर, उसमे जीवित 
जीव को शान्‍्त बनाने वाली भावना करे ॥ ४ ॥ 
भावणा-जोग-सुद्धप्पा, जले णावा व आहिया । 
नावा व तीर-संपन्‍ना, सव्व-दुक्खा तिउट्इ ॥ ५॥। 
भावना-योग (वार भावनाएँ ) से जिसकी आत्मा 
शुद्ध द्वोगई है, ऐसे व्यक्ति को ( ससार ) जल में नाव के 
समान कह्दा गया है | वह पुरुष नावक्रे समान दूसरे किनारे 
पर पहुँचकर, सव दुःखों से मुक्त हो जाता है ॥ ५ || 
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तिउ्डई उ मेहावी, जाएं लोगंसि पावर्ग | 
तुईंति पाव-कम्माणि, नव कम्म-मकुब्चओ ॥६" 
मेधावीस्बद्धिसान्‌ पुरुष छोक में पाप को जानता 
हुआ , उनको नष्ट करता है और इसमप्रकार वे नये कर्म को न 
करते हुए, पाप कर्मा से मुक्त हो जाते हैं ॥ ६॥ 
अकुव्ब॒ओ णव णत्थि, कम्मे नाम विजाणइ । 
विन्नाय से महावीरे. जेण जाई न मिज्जई ॥ ७॥ 
के नहों करने से, नये कर्मी का बन्धन नहीं होता 
है | ऐसे अकमेशीछ व्यक्ति कम को, उसके कारण थादि 
समस्त पयोय सहित जानते हैं | कम को जानकर अथीत वे 
कमी के ज्ञाता बनकर, महावीर बन जाते हैं । बे ऐसी शक्ति 
सम्पन्नता से न जन्म छेते हैं, न मरते हैं. |७॥ 
ण्‌ भिज्जई महावीरे, जरस नत्थि पुरकेड 
वाउव्ब जाल -मच्चेति, पिया लोगसि इत्थिओ ॥८॥ 
जिसके पहले के किये हुए कम नहीं है, बह मद्दाबीर 
नहीं मरते हैँ । महावीर प्रिय स्त्रियों से, ज्वाछा को पार कर 
जानेवाले वायु के समान, दर हो जाते हैं. ॥ ८ ॥ 
इत्थिओ जे ण सेव॑ति, आइमोक्खा हुते जणा । 
ते जणा दंधणुम्मुक्का, नाव कंखंति जीविये ॥९॥ 
जो सत्री (आदि प्रिय भोगों ) का सेवन नहीं करते हैं, 
वे सनुष्य सबसे पहले मोक्ष पाने वाले हैँ | ऐसे वन्धन से 
मुक्त वे पुरुष जीवन ( और मरण ) की इच्छा नहीं करते हैं | 
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जीवित पिट्ओ किच्चा, अतं पावंति कम्झुणं। 
कम्मुणा संघुही भूता, जे सम्ग-मणुसासह ॥१०॥ 
जीवन को पीठ के पीछे करके अथीत्‌ बे जीवन की 
फिक्र छोडकर, कम का अन्त पा छेते हैँ । जो स॒द्‌ कत्तेव्य 
करने में, जीने मरने की फिक्र नहीं करते हैं वे अपने कर्म से 
मोक्ष के सन्मुख हैं | वे मोक्ष सार्ग की शिक्षा देते हैं !(१०॥ 
अणुसासर्ण पुृढ़ो पाणी, बसु पूयणासु ते । 
अणासए जए दंते, दढ़े आरण-मेहुणे ॥११॥ 
प्राणी उस शिक्षा को भिन्न-भिन्न रूप से सममते हैं । 
( और वे श्रद्धा होकर सयमी की पूजा करते है ) अतः वह 
संयमी, पूजा मे रुचि न रखे, यत्ना से रह आत्म-दमन करे 
ओर सैथुन रहित रहे । ऐसा दृढ पुरुष मोक्ष के सन्मुख है ११ 
णीवारे ब ण लीएज्जा, छिन्नरोए अणाविले। 
अणाइले सया दंते, संधि पत्ते अणेलिस ॥१२॥ 
सयमी पुरुष, भोगों को शिकारी के डाछे हुए दानों 
के समान जानकर, उनमे आशक्त न दो | बे ससार प्रवाह 
से मुक्त, राग-देष से रह्वित निमिछ, विषय-भावना से रहित 
पवित्र और सदा आत्म-दसन करने वाले पुरुष, अनुपम भाव 
सन्धि को ग्राप्त करते हैं ॥ १२॥ 
अणेलिसस्स खेयन्ने, ण विरुज्यिज्ज कण । 
सणसा-वयसा चेव्‌, कायसा चेव चबक्खुमम |! ३।! 
अनुपस भाव या शासन के क्षित्र--पात्र का ज्ञाता 3रुप 
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मन-वचन और काया से किसी के साथ ट्वेष से करे | वह 
साधु परमार्थ दर्शी है ॥ १३४ 
से हु चकखू मणस्साणं, जे कंखाए य अत । 
अतेण खुरो बहती, चक्क अतेण लोद्ती ॥१४॥ 
अदाणि धीश सेबति, तेण अन्तकरा इह । 
इह साणुरसए ठाणे, धम्म-साराहिउं नरा ॥१५॥ 
ओर जिन्होंने इच्छाओं का अन्त कर दिया है, वे ही 
मनुष्यों के नेत्र हैँ. | तीखे उस्तरे का जन्तिम हिस्सा चलता 
है और रथका पहिया भी अन्तिम भाग में [ घुरी के किनारे 
पर ] चलता है |' १४ ॥ 
इसछिये घीर पुरुष [ आत्मा के विभावों के या मुक्ति 
मागे के ) अन्तॉज्अभायों या पृणता का सेवन करते हैं 
( इसीलिये वे स्व-परके कम काटने मे या सुख का सयोग 
कराले से सम हैं|) सचमुच मे यहाँ मनुष्य छोक में, घम्मे 
की आराधना, के छिये नर [ नारी ) का तन [ ही योग्य 
है |) १५॥ 
णिद्ढनियद्दा व देवा वा, उत्तरीए इये छुथ । 
सु्य च मेयमेगेसि, अमणुस्सेठ्य णो तहा ॥१६॥ 
नर तन से ही कृतकृत्य बन सकते हैं और उत्कृष्ट 
देव बन सकते हँ--ऐसा लोक्तो्तर प्रवचन मे खुना है और 
यह भी सुना है क्िि मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों मे ऐसी 
दाद नहीं है ॥ ९६ ॥॥ 
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अंत करंति दुक्खाणं, इहमेगेसि-माहियं । 
आधार पुण एगेसिं, दुछभेज्यं समुस्सए ॥१७॥ 
यहाँ सनुष्य ही अकेले दुःखों का अन्त कर सकते हैं 
यह कइयों ने कहा है और कई यह भी कहते हैँ कि नर तन 
पाना दुलूभ है ॥ १७॥ 


इओ विद्धंसमाणस्स, पुणो संबोहि दुछहा । 
दुकहाओ तहच्चाओ, जे धम्मई वियागरे १८॥ 
और इस नाणवान नर के चोले को गँवा देने पर, 
दूसरी जगह सत्य बोवि की प्राप्ति दुरेभ है, क्योंकि अन्यत्र 
ऐसी चित्तवृत्ति पाता ही दुरूभ है जो धर्म की व्याख्या 
सममक सके ॥ १८॥ 
जे धर्म्म सुद्ध मक्खंति, पडिपुन्न-मणेलिस । 
अणेलिसस्स ज॑ ठाणं, तस्स जम्म कहा कओ ॥११९॥ 
जो ( इस मनुष्य छोक से आकर ) परिपरणे, अलुपम 
और शुद्ध धरम को समभोत व सममाते हैं, वे उस श्रेष्ठ स्थान 
( पृण आत्म-स्थिरता ) को प्राप्त करते हैं | अत: उसके जन्म 
की बात ही कसी ॥ १९॥ 
कओ कयाईइ मेधावी, उप्पज्ज॑ति तहागया । 
तहागया अप्पडिन्ना, चकखू लोगस्सणुत्तरा ॥२०॥ 
तथागत-उस अनुपम स्थिति को प्राप्त करने वाले ज्ञानी 
पुरुष कभी भी केसे उत्पन्न हो सकते है“) वे अग्नतिन्न-आ- 


खा रण 


काँशा से रहित, तथागतसनशीवन्मुक्त 
नेत्र हैं ॥ २० 0) 
अणुत्तरे य ठाणे से, कासवरेण पददित । 
जे किब्चा निव्बुदा एर्ग, निटठे पावेति पटियां 
इस उत्तम स्थिति का काइबर मदायोग प्रदुत ४ 
किया है, जिसको प्राप्त करके वई वृद्धिमान्‌ में 
अन्त को या निश्वलता को पा लत 6 ॥ २१ ४ 
एंडिए दीरिये लू, निममाणाय इवच्ण। 
घुऐे पुथ्वकर्ड कम्मे, णव वा वि ण ऋूब्व! ॥ 
प्ण्हित व्यक्ति कम के ताश करने फे दिर 
शक्ति को पाकर, पहले किये ६ए कमा फो नप्ट झा 
नये कप न करे ॥ २११ 
ण्‌ कुब्बई महादीरे, अगुपृच्वकर्ट गये । 
रयसा संपुह्दीभृता, कर्म हेच्चाण जे मय ॥२४ 
महावीर पुरुष अनुक्रत्त से ( मिथ्यात्च , धब्गन, प्रभाट 
'य और योग से ) किये जानेवाके कमे छो नहीं ऊग्ने हैं| 
प्राणी पहले (फिये हुए कमा के द्वारा नये झूम आमने ह£। 
( अथीत साधु त्ये होने वाले कसें को रोक देन 


हू छोर 
पुराने कप को नष्ट करने के छिये तप छरते ) माब मोटर 
के सन ख होकर, छठ प्रकार को नप्ट करत है || २३ ॥ 


जे मय सब्यसाहुण, ते मय सछुगत्त्णं। 
पइइटाए ते हल्ला, देवा वा अमजियु  ॥२०॥ 
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अंत करंति दुक्‍्खाणं, इहमेगेसि-साहिय॑ । 
आधघाय॑ पुण एगेसिं, दुछभेर्यं समुस्सए ॥१७॥ 
यहाँ सनुष्य ही अकेले दुःखों का अन्त कर सकते हैं. 
यह कइयों ने कह्य है ओर कई यह भी कहते हैं कि नर-तन 
पाना दुरुभ है ॥ १७॥ 


इओ विद्धंसमाणस्स, पुणो संवोहि दुछहा | 
दुछ॒हाओ तहच्चाओ, जे घम्मई वियागरे ॥१८॥ 
और इस नाशवान नर के चोले को गँवा देने पर, 
दूसरी जगह सत्य बोबि की प्राप्ति दुरेभ है, क्योंकि अन्यत्र 
ऐसी चित्तवृत्ति पाना ही दुरूम है जो धर्म की व्याख्या 
समझ सके ॥ १८ ॥७ 
जे धम्म॑ सुद्धू मक्‍्खंति, पडिपुत्न-मणलिस । 
अणेलिसस्स जं ठाणं, तस्स जम्म कहा कओ ॥१९॥ 
जो ( इस मनुष्य छोक में आकर ) परिपरणे, अनुपम 
ओऔर शुद्ध घत्र को समभते व सममाते हैं, वे उस श्रेष्ठ स्थान 
( पृणे आत्म-स्थिरता ) को प्राप्त करते दें | अत: उसके जन्म 
की बात ही कसी || १९॥ 
कओ कयाईइ मेधावी, उप्पज्ज॑ति तहागया । 
तहागया अप्पडिन्ना, चक्खू लोगस्सणुत्तरा ॥२०॥ 
तथागत--उस अनुपम स्थिति को आप्त करने वाले ज्ञानी 
पुरुष कभी भी केसे उत्पन्न हो सकते है” वे अग्रतिनन-आ- 


कांक्षा से रहित, तथागव--जीवन्मुक्त पुरुष लोकके सब अष्ठ 
नेत्र हैं | २० ॥ 
अधुत्तरे य ठाणे से, कासबेण पवेदिते । 
ज॑ किच्चा निव्बुडा एगं, निदूठ पादंति पंडिया ॥२१॥ 
इस उत्तम स्थिति का काशयप महावीर प्रभुने प्रतिपादन 
किया है, जिसको प्राप्त करके कई बुद्धिमान्‌ संयमी सेसार 
के अन्त को या निशग्नछता को पा लेते हैं | २१॥ 
पंडिए वीरिये लड़, निम्घायाय वबत्तर्ग । 
धुणे पुन्बकर्ड कम्मे, णवं वा वि ण कुव्बह ॥ २२॥ 
पण्डित व्यक्ति कम के नाश करने के लिये योग्य 
शक्ति को पाकर, पहले किये हुए कर्मों को नष्ट कर दे और 
नये कम न करे ॥ २२५॥ 
ण कुब्बई महावीरे, अणुपुव्ब॒कर्ड रथे । 
रयसा संघुहीभूता, कम्मं हेज्चाण जे सये ॥२३॥ 
महावीर पुरुष अनुक्रम से ( मिथ्यात्त्व, अब्नत, प्रमाद्‌ 
कपाय और योग से ) किये जानेवाले कम को नहीं करते हैं। 
प्राणी पहले किये हुए कर्मों के द्वारा नये कम करते हैं । 
( अर्थात्त साधु नये होने वाछे कर्मी को रोक देते हैं और 
पुराने कमें को नष्ट करने के लिये तप करते हैं. ) साधु मोक्ष 
के सनन्‍्मुख होकर, आठ प्रकार को नष्ट करते हैं ॥ २३ ॥ 
ज॑ सये सब्बसाहृण, ते सयय सछगत्तणं। 
साहइत्ताण ते तिन्‍ना, देवा वा अभर्विंद्यु ते ॥२४॥ 
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ओर व पुरुष सभी साथकों के इच्छनीय पीड़ा-ताशक 
उस अवस्था-संयम को साधकर, लंसार-सागर से पार होजाते 
हैं या वैमानिक देव होते हैं ॥ २४ || 


अभर्विसु पुरा धीरा, आगमिस्सा विसुव्बया । 
दुन्निबोहस्स मग्गस्स, अर्त पाउकरा तिनन्‍ने ॥२५॥ 
। त्तिबेमि । 
दुर्बोच मोक्षमाग के अन्त ( रहस्य ) को प्रगट करने 
वाले सुत्रती, धीर और मुक्त पुरुष पहले हो चुके हैं. और 
आगामी काल में भी होंगें ( ्रथोत सत्य का पृणत; साक्षा- 
त्कार करन वाले व्यक्ति यद्यपि कम होते हैं, फिर भी वे हर 
काल में होते हैं, हनका अभाव न पहेले हुआ है और न 
भविष्य में अभाव होगा ) ॥ २५ ॥ ऐसा में कहता हूं। 


“३ पन्द्रहवां अध्ययन समाप्त 6: 
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“मोलहवाँ ग्रध्ययन 
[ गाथारउंपसहार ] 


अहाह भगवँ--एवं से दते दविण वोसइकाए त्ति 
बच्चे माहणेत्ति वा, समणेत्ति वा, भिक्‍्खुत्ति वा, णिग्गे-- 
थेत्ति वा । 

पडिआह--भन्‍्ते ! कह नु दंते दविए बोसइकाए 
त्ति बच्चे माहणेति वा, समणेत्ति वा, भिवखुत्ति वा, 
णिग्गंथेत्ति वा । ते नो बृहि सहास्ुणी । 

इति विरए सब्ब-पाव-कर्म्मेह पिज्जदोस-कलह० 
पेप्ुन्न० परपरि वाय० अरति-रति० मायामोस० मिच्छा- 
दंसण-सछ-विरए सहिए समिए सया जए णी कुज्झे णो 
माणी माहणेत्ति बच्चे ॥ १॥ 

भगवान्‌ बोले--'पहले कह्दे हुए गुणों से युक्त, आत्म- 
दमन करने वाले, भव्य और देह के अभिमान को त्यागनेवाले 
पुरुष को ज्राह्मण, भ्रमण, भिश्ठु और निमन्थ कहना चाहिए |! 

शिष्यने पूछा---'दे पूज्य | दान्त, भव्य और देदा- 
मिमान- त्यागी पुरुष को ब्राह्मण, भ्रमण, सिक्षु और निम्नन्थ 
क्यों कहना चादिये ? हे महासुनि | हमे यह कहिए ।? 

सगवान्‌ --'साथो ! वह संयसी सब पाप कम को त्याग 
देता है; बह प्रीति-हेष, कलह, किसी को झूठा: दोष देना, 
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चुगछी करना, निन्‍्दा करना, हर्प-विपाद करना, विश्वासघात 
करना और मिथ्या मान्यता के अन्तरशल्य को छोड़ देता दे 
और वह, परमार्थ से युक्त, सम्यगू प्रवृत्तिबाछा, जागृत, क्रोध 
रहित और मान-रहित होता है | इसलिये बह, श्रमण ब्राह्मण कहे. 
जाने योग्य है |! ; 

एल्थ वि समणे अषिस्सिए, अणियाणे, आयाणं च 
अतिवाय॑ च मुसावार्य च बहिद्धं च कोह च मां च मार्य 
च लोहे च पिज्ज॑ च दो्स च इच्चेच जओो, जओ आदाए्ं 
अप्पणो पदोस-हेऊ तओ तओ आदाणातो पुव्ब॑ पडिविरते 
पाणाइवाइया सिआ, दनन्‍्ते दविए वोसट्काए समणे त्ति 
बच्चे ॥ २॥ 

थे संयमी पुरुष सदनशीछ होते हैं, अनासक्त और 
इच्छा रहित होते हैं, वे बिना दी हुई वस्तु को छेना, धा्त॑ 
करना , झूठ बोलना, मैथुन-सेवन करना व परिम्रह रखना, 
क्रोध, मान, साया, छोस, राग और द्वेष करता--इन सबका 
सावधान होकर त्याग करते हैं और जो भी भात्मा के लिये 
ढ्वेष के कारण हैं ऐसे सभी प्राणातिपाव आदि कर्म से पूव 
श्रय के लिये दुर दृट जाते हैं, वे दान्त, भव्य और देहामि- 
सान-त्यागी व्यक्ति श्रमण कहे जाने योग्य हैं |? 

एत्थ वि भिक्‍्खू अणुन्नए, विणीए, नामए, दंते 
दविए, बोसहकाए, संविधुणीय विरूव रूवे परीसहोवसम्ग, 
अज्ञप्प-जोग-सुद्भादाणे, उबह्िए. ठिअप्पा, सेखाए परद्च 
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भोई भिक्‍खु त्ति बच्चे ॥ ३ ॥ 

“वह भिक्ष इसलीए कहे जाते हैँ कि वह अभिमान 
रहित होते हैं; नम्र और गुरुजन की आज्ञा का पान करते 
हैं, इन्द्रियों का दमन करते हैं, भव्य-मुक्तिगामी दवोते हैँ, 
देह में बनी हुई “में” पनकी बुद्धि को छोड़ देते हैं, अनेक भयं-- 
कर विध्तों को सहृते हुए आत्म-छीनता से योगों की गुद्ध 
ग्राहक शक्तिवाले बन जाते हैं, वे सदा उद्यमशीलक होकर चित्त 
को स्थिर बना लेते हैँ और मयादा युक्त व दूसरे के दिये 
हुए भोजन से निवोह करते हैं ।! 

एत्थ वि णिग्गंथे एगे, एगविऊ, बुद्ध, छिन्‍्नसोए, 
सुसंजते, उसमिते, सुसामाइए, आयवाय-पत्ते, विऊ दुहओ 
वि सोय-पलिछिन्ने, णो पूया-सकार-लाभद्ठी, धम्मद्टी, 
धम्मवीऊ, णियाग-पडिवन्न, सम्रिय चरे, दन्ते दविए 
बोसह्काए णिग्गंथे त्ति बच्चे | ४ ॥ 

स एवमेव जाणह जमहं भभतारो ॥ त्तिवेमि ॥ 

'वह निम्नन्थ इसलिए कहे जाते हैं कि वह अकेले होते 
हैं, अकेले को--आत्मा को जानते हैं, वे जागृत पाप कम के 
प्रवाह को रोक देने बाढे, उत्तम सयमी सम्यक्‌ प्रवृत्ति बाल, 
समभाव से युक्तत, आत्मवाद (आत्मा के सही स्वरूप को 

निरूपण करने वाले सिद्धान्त ) को पा छेनेबाले, विद्वान्‌ 
इन्द्रियों की विषयों क्री ओर प्रवृत्ति और अनुकछ-प्रतिकछ 
विषयों में राग-देप--इन दोनों प्रकार के प्रवाह रोकने वाले 


र्श्८ खूधगढ़ंग 


पूजा-सत्कार पाने की इच्छा नहीं करने वाले, धर्मार्थी, धर्मज्ष, 
'मोक्ष-परायण, समभाव सह्दित व्यव॒द्यर करने बाछे, दान्त 
भव्य और देहाभिमान को त्यागनेयाले दोते है |? 
तुम यह सब इसीप्रकार जानो, जिसको में भग्को तैरने 
चाला ( जानता हूँ। ) ऐसा में कहता हूँ--- 


टिप्पणी--( अर ) 'ले एथवमेव जाणह ज्महं भयंतारो' 
इस वाक्य के अथ के विषय मे और इसको वोलनेवाले के 
विषय में सतसेद हैं । कोई--'यह खब मेने कहा है पेसा दी 
जानो, क्योंकि में भय से रक्षा करनेबाला हूँ-यह अर्थ करके 
इसका सम्बन्ध भगवात््‌ महावबीर ले जोड़ते हैं और कोई 
( दीकाकार )--'सिवेमि! पद्‌ जोड़कर--'यह खब मेने कहा 
है वैसा ही जानों, क्‍योंकि सय से रक्षा करनेवाले भगवान 
महावीर ने जो कहा है वही में फहता है--यहदू अथे करके 
सुधमो स्वामी से इसका सम्कन्‍ध जोड़ते है । 

( आ ) इस श्रतस्केघध की शुरुआत चवुज्ञझदह” शब्द 
से हुईं और “मयन्तारो' शब्द पर समाप्ति । दोनों शब्दों को 
मिलाने से यह झुन्दर अथ निकरता है--'जागो ! ( यदि 
जागे तो ) भयको पार करनेवाले-निर्भय हो,, और यद्दी तो 
इस खत्र के प्रतिपादन का विषय है| प्रमाद्‌ को त्यागने पर 
ही ज्ञान की पापष्ति हो और ज्ञानी अपने शान के अज्भुसार 
आजचारण करके भय से सुक्‍त द्वो सकता दे । 'बुज्ञद' शब्द 
से 'शान और क्रिया दोनों का संकेत मिलता है ओर खसदू- 
श्गन तथा क्रिया के सह्वम से होंनेचाले फलका संकेत 'भर्य॑- 
तारो' शब्द से मिलता है । 


#9 प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त # 


# श्री # 


॥ नमोउत्थुणं सब्वन्नृण सव्वद्रिसिर्ण ॥ 


सिरि सयगे 


( दूसरा श्रुतस्कन्ध ) 
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पहला गअ्ध्ययन 
( पुण्डरीकत्श्रेष्ठ कमल ) 


स॒र्य भे आउसे तेणं भगवया एव-मक्खाय॑ । इह 
खलु पोंडरीए णामज्ञयणे, तस्स ण॑ अयमद्ठे पण्णत्ते--- 

से जहा-नामए पुक्खरिणी सिया बहुउदगा बहुसेया 
बहु-पुक्खला लद्ध्टा पुंडरोकरेणी पासादिया दरिसणिया 
अभिरूवा पडिरूबा । तीसे ण॑ पुक्खरिणीये तत्थ तत्थ देसे 
देसे तहिं तहिं बहवे पडठम-बर-पोंडरीया बुइया, अणुपुव्चु- 
ट्विया ऊसिया रुइला वण्णमंता गैधमंता रसमंता फासमंता 
पासादीया दरिसणिया अभिरूवा पडढिरूुत्रा | तीसे णं 
पुक्खरिणीए बहु-मज्-देस-साए एगे महं पठम-बर-पोंडरीए 
बुइए, अणुपृव्वुद्धिए ऊसिए रुइले वन्नमंते गंधमंते रसमंते 
फासमंते पासादीए जाव पढिरूवे । सव्वावंति च ण॑ तीसे 
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पुक्खरिणीए तत्थ तत्थ देसे देसे तहिं तहिं बहवे पउम-बर- 
पोंडरिया बुइया अणु-पुवुद्चिया ऊसिया रुइढा जाव पढिरुवा। 
सब्वादंति च ण॑ तीसे ण॑ पुक्खरिणीए बहु-मज्ञ-देस-भाए 
एगँ महं पठम वर-पोंडरीए बुइए अणुपुव्चुद्धिए जाब पढिस्जे । 
[ सुधर्मा स्वमी; ] आयुष्यमान्‌ ! मेंने भगवान्‌ महावीर 
से इस सृत्र के पुण्डरीक नामक अध्ययन का यह सार सुना था | 
सममछो कि एक पुष्करिणी (छोटा तोछाव) है उसमें बहुत 
जछ तथा कीचड,वहुत-से कमल हैं.। बह शोभायमान्‌ ,मनोदर और 
दशेनीय है अभिरूप प्रतिरूप है । उसमें इधर-उधर बहुत-से 
सुन्दर कमल खिले हुए हैं, वे जल से ऊपर उठे हुए, दीप्ति से 
युक्त, मुन्दर रंगवुले, श्रेष्ठ गंधवाले, मधुर रसवाले, कोमल 
स्पर्शधाले, मनोहर, दशैनीय' और सुन्दर हैं | उस पुष्करिणी के 
ठीक मध्य भागमें, एक बहुत बड़ा, उत्तम सफेद कमल है, वह 
जछसे ऊपर उठा हुआ, कान्ति से युक्त, रूप-गंध-ए्स और 
स्प में उत्तम, मनोहर, दृशनीय और सुन्दर हे | उस पुष्करिणी 
में वह बढ़ा सफेद कमछ, इधर-डघर उगे हुए, उपर्युक्त गुणों से 
युक्त बहुत-से कमल के बीचोबीच है | 
* अह पुरिसे पुरित्थिमाओ दिसाओ आगम्मर्ते पु: 
क्खरिणिं, तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा पासति. ते मे 
एग पठम-बर-पोंडरीय अणुपुव्वुद्धियं ऊसियं जाब पडिरूव । 
तए ण॑ से पुरिसे एवं वयासी-- 5. 
“अहमंसि पुरिसे खेयने-कुसले-पंडिते-वियत्ते-मेहावी- 
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अबाले-मग्ग॒त्थे-मग्गविऊ-मग्गस्स गति-परक्कमण्णू , अहमेय॑ 
पउम-बर पोंडरीय॑ उन्निक्खिस्सामि त्ति कटूडु-- 

इति बुया से पुरिसे अभिफ्कमेति ते पुक्खरिणीं, 
जाद॑ जादब॑ च ण॑ अभिककमेद ताब॑ ताब॑ च ण॑ महँते उदए- 
महंते सेए, पहीणे तीर अपत्ते पउमवर-पोंडरीयं, णो हव्वाए 
णो पाराए, अंतरा पोक्खरिणीए-सेयंसि निसण्णे पंहमे 
पुरिसजाए ॥२॥ 


अब एक पुरुष पूषे दिशा की ओर से, उस पुष्करिणी 
पर आकर, उसके किनारे पर खड़ा रहकर, उस श्रेष्ठ, 
उन्नत और सुन्दर बढ़े कमछ को देखता है। बह पुरुष उसे 
देखकर यों वोछा -- 

मैं क्षेत्रज्ञ-परात्र-अपात्रको जाननेवाला, कुशल, पण्डित, 
विवेकी, बुद्धिमान, प्रोढ ( अनुभवी, ) मागे में स्थित, मागे से 
ठीक तरह परिचित और मागे में चलने के पराक्रम-कौशर का 
ज्ञाता हूँ | इसलिये में इस श्रेष्ठ सफेद कमल को अभी तोड़ 
छेता हूँ, क्‍योंकि में बहा जाकर, आ सकता हूँ ।? 

वह यह कहकर उस पुष्करिणी मे प्रवेश करता है, 
ज्यों-ज्यों वह वढता है त्यों-त्यों पावी और कीचड की गहराई- 
अधिकता बढ़ती जाती है | वह किनारे से दूर चला गया, परंतु 
उस सफेद कमल को नहीं पा सका और न वह इस ओर आने 
में समर्थ रहा, न उस ओर जाने में | इस प्रकार बह पहला 
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पुरुष, पुष्करिणी के अधवीच में कीचड में ही फैंस गया | २। 
अहाबरे दोचे पुरिस-जाए। अह पुरिसे दकित- 
णाओ दिसाओ थागम्म त॑ पुक्खरिणें, तीसे पुक्खरिणीएं 
तीरो ठिच्चा पायति, ते महं एग पठमबर-पोंडरीय अधक्‍ु 
पुच्वुद्ियं पासादीय जाव पडिरुव ! ते च एल्थ एगं पुरिस- 
जात॑ पासइ पहीण-तीरं, अपत्तपठम-वर-पोंडरीय, णो हृब्बाए 
णो पाराए, अंतरा पोक्खरिणीए सेयंसि णिसन्न। तए णं से 
पु रिसे त॑ पुरिस एवं वयासी -- 
'अहो णं इसमे पुरिसे अखेयन्ने-अकुसले अपर्डिए- 
अवियत्ते-अमेहाबी-बाले-णो मग्गत्थे मग्गविऊ-मगस्स गति 
परक्क्रमण्णू , जन्नें एस प्रिसि--अह्ह खेयन्ने-कुसले जावे 
पउम-वर-पोंडरीय उन्निक्खिस्सामि--णी य खल॒ एर्य पठम 
“वर-पोंडरीयं एवं उल्निक्खेब्बय -जहा णे एस पुरिसे मनन । 
अहम॑सि पुरिसे खेयन्ने कुसले पंडिए वियचते मेहाबी अबाले 
मग्ग॒त्थे मर्गविझ मग्गस्स गति-परक्क्रमण्णू , अहमेय पउम 
-वर-पोंडरीयं उन्निक्खिस्सामि त्तिकटूडु 
इति बच्चा से पुरिसे अभिककमे ते पुक्खरिरें। 
जावे जाब॑ं च णं अभिक्‍्कमेइ ताव॑ ताव॑ च ण॑ं महते उदण 
महंते सेए, पहीणे तीरं अपत्ते पउम बर-पोंडरीय; णी हृव्बाए 
णो पाराए; अन्तरा पोक्खरिणीए सेयंसि णिसन्ते दोच्चे 
पुरिस-जाते ॥३॥ 
अच दूसरे पुरुष के विषय में कदते हे | दुलरा उरूप 
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दक्षिण दिशा की ओर से पुष्करिणी पर आकर, किनारे पर खड़े 
रहकर, उस कमछ और कीचढ़ में फँसे हुए पहले पुरुष को 
देखता है । तब वह पहले ५रुष के विषय में बोला--- 


हो यह व्यक्ति धक्षेत्रज्ञ, कुशल, अपण्डित, 
अविवेकी, अबुद्धिमान्‌ बाल, मागे में अस्थित, मागे से अपरिचित 
और मांगे की उल्मनों से अनभिज्न है,-पर इसलिए पुरुष ने 
सममभा कि मैं ज्ञानी और कुशल हूँ, इसलिए इस श्रेष्ठ कमल 
को निकाल छाऊंगा |” पर यह कमछ इस प्रकार नहीं उखादा 
जा सकता, जिस प्रकार कि यह पुरुष मानता है.। में क्षेत्रक्ञ, 
कुशल , पण्डित, विबेकी, मेधावी, प्रोढ, मांगे में स्थित, मांगे 
का ज्ञाता, और गति के कौशछ को जानने-वाल्म हूं | इसलिये 
में बह्य जाकर, कमछ को उखाडुकर छा सकता हूँ ! 


उसने यह कहकर, पुष्करिणी में प्रवेश किया | व्यां- 

ज्यों वह आगे बढता जाता है त्यों त्यों पानी और कीचड की 

गहराई-अधिकता बढ़ती जाती है । वह किनारे से दर चला 

जाता है, पर कमल तक नहीं पहुंच पाता और न इस ओर 

आ सकता हे, न उस ओर जा सकता है | वह दूसरा पुरुष 
भी कीचइ में फंन जांता है । 

अहाबरे तच्चे पुरिस-जात । अह पुरिसे पच्चात्थि- 

माओ दिसाओ आगशगम्म ते पुक्खारिणि, दीसे पुबखरिणीए 

तीरे ठिच्चा पासति, ते एगँ महँ पठम-बर-पोंडरीय अणु- 
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पुव्वुद्धियं जाव पडिरूवं; ते तत्थ दोण्णि पुरिस जाए पासति 
पहीणे तीरं, अपसे प्‌डमबर-पोंडरीये, णो हृव्याएं णो 
पाराएं, जाव सेयंसि णिसन्ने । तए णं से पुरिसे एवं 
प्यासी -- 


“अहो ण॑ इमे पूरिसा अखेयन्ना-अकुसछा-अरपडि- 
या-अवियत्ता-अमेहाधी बाला-णो मग्गत्था-णो सम्ग- 
विऊ-णो मग्गस्स गति-परक्‍्कमण्णू; जे ण॑ एते पुरितता 
एवं मन्नें-अम्हे एते पउम-वर-पोंडरीय उण्णिक्खिस्सामो 
नो य खलु एयं पठम-बर-पोंडरीय एवं उन्निखेयच्ब॑, जहा 
ऐे एए पुरिसा सन्‍्ने | अहमंसि पुरिसे खेयन्ने-कुसले-पंडिए 
वियत्ते-मेहावी -अबाले-मग्गत्थे-मग्गविऊ-मग्गस्स गति 
प्रक्कमण्णू , अहमय पठम-बर-पोंडरीय उन्निक्खिस्सामि 
त्ति कटढु ।” 


इति चुच्चा से पुरिसे अभिककमे ते पुक्खरिणि। 

जाब जावे च णं॑ अभिक्‍ऊमे ताब ताव॑ च॒ ण॑ महंते उदण 

महन्ते सए, जाब अतरा पोक्खरिणीए सेयंसि णिसन्ने, 
तच्चे पुरिस जाए ॥ ४ ॥ 

अब तीसरे पुरुष के विषय में कहते हैं। तीसरा पुरुष 

परिचस दिशा की ओर से, उस पुष्करिणी पर आकर, किनारे 

पर खड़ा रहकर, पुष्करिणी में 'श्रेष्तट कमछ और उसे प्राप्त 

करने के लिये जाने बाछे, कीचड में फँसे हुए दो व्यक्तियों को 
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देखता है । 
( शेष सूत्र का अथ्थ तीसरे सूत्र के समान | ) 

अहवारे चउत्थे पुरिसजाए | अह पुरिसे उत्तराओं 
दिसाओ आगम्म त॑ पुक्खरिणिं, तीसे पुक्खरिणीए तीरे 
डिच्चा पासति, त॑ महं एगं पठमवर-पोंडरीयं अणुपुच्च॒ुध्धिय 
जाव पढिख्बं, ते तत्थ तिन्नि पुरिसजाए पासति पहीणे 
तीरं अपतते जाव सेयंसि णिसन्ने | तए णं से पुरिसे एवं 
वयासी-- 

“अहो णं इमे पुरिसा अखेयन्ना जाव णो मग्रस्स 
गति-परिक्कमण्णू , जण्णं एते पूरिसा एवं मन्‍ने अम्हे एय॑ 
पठम-वर-पॉंडरीयं उन्निक्खिस्सामो णो य खलुं एयं पठम 
वर-पोंडरीय एवं उन्निक्खेयव्यं, जहा णं एते पुरिसे मन्ने। 
अहमंसि पुरिसे खेयन्‍्ने जाव मग्गस्स गति-परकमण्णू , 

अहमेय॑ पउम-वर-पोंडरीय॑ उन्निक्खिस्सामि त्ति कटढु/-- 

इति वुच्चा से पुरिते अभिकमे त॑ पुक्खरिणिं । 

जाव॑ जाब॑ च ण॑ अमिकमे ताव॑ ताव॑ च ण॑ महंते उदए 
महँते सेए जाव निसण्णे, चउत्थे पुरिसजाएं॥ ५॥ 

चौथा पुरुष उत्तर दिशा की ओर से पुष्करिणी पर 

आकर, किनारे पर खड़ा रहकर, डस श्रेष्ठ कमल को और उसे 

लेने जाकर कीचड में फंसे हुए तीन पुरुषों को देखता है ||५॥ 

( शेष सूत्र का अथे तीसरे सृत्र के समान ) 
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अह भिक्‍्खू ढहे-तीरही जाबव गति-परक्षमण्णू, 
अन्नतराओ दिसाओ वा अणुद्साओ वा आगम्म ते पुक्ख- 
रिणिं, तीसे एक्खरिणीए तीरे ठिच्चा पासति, ते महँ 
एगं पठम-वर-पोंडरीय जाव पडिरुजे, ते तत्थ चत्तारि 
पुरिसजाए पासति, पहीणे तीरं अप जाव पठस-बर-पोंड- 
रीयं, नो हृष्बाए नो पाराए, अन्तरा पुक्खारिणीए' सेयंसि 
निसण्णे | तए एं से भिक्‍खू एवं वयासी--- 

अहो ण॑ इम पुरिसा अखेयनना जाव नो मग्गस्स 
गति-परक्षमण्णू, ज॑ एते पुरिसा एवं मन्ने-अम्हे एवं पउम 
व्र-पोंडरीय उान्नाक्खिस्सामो नो य खलु एयं पठम-बर- 
पोंडरीयं एवं उस्निक्खेयव्वं, जहा णे॑ एते पुरिसा मन्ने ! 
अहमंसि भिक्‍ख्‌ लहे तिरद्दी-खेयन्ने जाब मग्गस्स गति: 
परक्कमण्णू , अहमेय॑ पठम-वर-पोंडरीयं उान्निक्खिस्सार्म 
तचिकटट! 

इति वुच्चा से भिक्‍खू णो अमिक्कमे ते एक्खाराप॑ 
तीसे तीरे दिल्वा सं छुज्जा--“उप्पयाहि ! खछ भी पठम 
बर-पोडरीया ! उप्पयाहि' 

अह से उप्पतिते पठम-वर-पोंडरीए ॥ 5 ! 

इसके बाद रूक्ष वृत्ति-संयमी, संसार सागर से पार 
होने की इच्छावाला,श्षेत्रह्ष या खेदज् और वैसे द्वी माग की गति 
के अ्रमको जानने बारूम कोई मिक्षु,किसी दिशा या विदिशा की 

तरफ से उस पुष्करिणी पर आता है और किनारे पर खड़ा 
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रहकर , उस पुष्करिणी में श्रेष्ठ सफेद कमर को तथा उसे लेने 
ज्ञाकर, कीचड मे फँसे हुए चार पुरुषों को देखता है | तब 
वह भिक्षु इस प्रकार बोला-- 

'अहो | ये व्यक्ति अक्षेत्रज्ञ और बैसे ही माग की 
गति के श्रम से अज्ञात हैं। इससे इन्होंने यह समझा कि-हम 
इस श्रेष्ठ कमर को तोड़ छायेगे, परन्तु जिस प्रकार ये मानते 
हूँ, इस प्रकार से कमर निकाला नहीं जा सकता | मैं संयमी, 
तीरार्थी, क्षेत्रज और सागे की गति के श्रम-कौशछ का ज्ञाता 
हू | अत; में प्रयत्त करके, अभी इस श्रष्ठ कमल को निकाछ 
लेता हूँ-- 

मिक्षने यह कहकर, एष्करिणी से प्रवेश नहों किया, पर 
बह किनारे पर खडे रहकर आवाज्ञ छगाता है 

ाहर निकछ आओ | है श्रेष्ठ सफेद कमर, बाहर 
निकल आओ ?? 

भिक्षके इस प्रक्रार कहने पर, बह श्रष्ठ कमल पुष्करिणी 
से निकलकर, वाहर आ जाता है ॥ ६ ॥ 

किट्टिए नाए समणाउसो ! अड्डे पुण से जाणि- 
तब्बे भव |! 

“प्न्ते | त्ति”-- समण सगे महावीर निग्गंथा 
य निग्गंथीओं य वंदति नमंसति; बंदिता नम॑सित्ता एवं 
चयासी--“किंट्टिंए नाए समणाउसो ! अड पुण से ण 
जाणामी ।॥”! 
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“समणाउसो त्ति'--समसणे अगव महावीरे ते य 
बहवे निरंमथे य निर्गेथीओ य आमंतेत्ता एवं वयासी-- 
हंत समणाउसो ! आइक्खामि, विभावेमि, किट्टेमि, पवेदेमि 
सअई सहेउ सनिमित्त झ्ुज्जो आुज्जो उवर्देसेमि से वेमि ।७ 

श्रमण भगवान महावीर बोले -'हे आयुष्मान्‌ श्रमणो ! 
यद्द उदाहरण कट्दा गया है | इसका अथै>मर्म जानने योग्य है ।* 

'हां भन्‍्ते [यह कहकर सभी साधु ओर साध्वियां 
ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वासी को वन्दना-नमस्कार किया 
ओर इस प्रकार बोले -- 'भगवन्‌ | जो यह उदाहरण कहा गया 
है, इसका रहस्य हम नहीं जानते हैं | 

“है आयुष्यमान्‌ श्रमणो -.- श्रमण भगवान्‌ महावीर 
बहुत-से साधु और साध्वियों का इस प्रकार सम्बोधन करके 
बोले -- 'अच्छा, मैं इस उदाहरण का रहस्य अर्थ, हेतु और 
कारण सद्दित स्पष्ट, विस्तृत और सुगम बनाकर कह्वता हूँ ।” ॥७। 

लोय च खलु मए अप्पाहट्डु समणाउसो ! पुक्ख- 
रिणी बुइया । कसम च खलु मए अप्पाहट्डु समणाउसो * 
उदए बुहए | काम भोगे य खछ मए अप्पाहदूड़ समणा- 
उसो ' से सेए बुइए । जण जाणव्यं च खलु मए अप्पाह- 
टूठु समणाउसो ! ते बहवे पडम-बर-पोंडरीए बुहृए। रायाण 
च्‌ खलु मए अप्पाहट्डु समणाउसो ! से एगे महे पठम वर- 
पोंडरीए चुइए | अन्न-तित्थिया य खलु मए अप्पाहदड 
सपउणाउसो ! ते चत्तारि ुरिसजाया बुहया । धर्म्म च खंड 
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मणए अष्पाहट्दु समणाउसो ! से मिकखू बुइए । धम्म-ति- 
त्थ॑ च खलु मए अप्पाहदूडु समणाउसो ! से तीरे बुइए। 
धम्म कहँ च खलु मए अप्पाहर्‌डु समणाउसो : से सद्दे 
बहए । निव्वाणं॑ च खलु मए अप्पाहटूड समाउसो ! से 
उप्पाएं बुइण। एवं मे्य च खलु मए अप्पाहरड समणाउसो ! 
से एवं मेये बुइयें | ८ ॥ 

आयुष्मान्‌ श्रमणो ! मेंने इस छोकको पुष्करिणी, कर्म 
को जल, कामभोगोंको कीचड, जनता और जनपदो (देशों) को 
बहत-से अष्ठ सफेद कमछ, राजा ( जनता में बलू-चुद्धि मे 
ओेष्ठ-पुख्य व्यक्तित ) को बडा श्रष्ठ और सुन्दर सफेद कमर 
अन्य-तीर्थियों को ( मतवादियों को ) चार पुरुष, धर्म को 
भिक्ष, घर्म-तीथ को किनारा, धर्मकथा को भिक्षु के शब्द 
और निवीण को उत्पात ( पुष्करिणी से बाहर निकाल लावा ) 
कहे है | आयुष्मान श्रमणों ! यह रूपक है । ( अथात्‌ सिद्धान्त 
को समझाने के लिए यह कथा कल्पित की गई है । )॥ ८५ 

इह खलु पाईणं वा पडीणं वा उदीणं वा दाहिण 
वा संतेगतिया मणुस्सा भवंति अणुपुन्वेण लोग उबबन्ना । 
ते जहा-आरिया वेगे, अणारिया वेगे, उच्चागोत्ता वेंगे, 
णीया-गोया वेगे, कायमंता वेगे, रहस्समंता बेगे; सुबण्णा 
बेगे, दुबण्णा वेगे, सुरुवा बेगे, दृसवा वेग । तसि च॒ एं- 
सणुयाएं एगे रावा सबइ महया-हिमवंत-सलय-मंठर-महिंद- 
सारे, अच्चंत-विमृद्ध-रायकुल-बंस-प्पसते, निरंतर-राय- 
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लक्षखण-विराइयंग-मंगे, बहुजण-बहुमान-पूरए, सब्ब-्शुण- 
समिद्धे, खत्तिण ग्रुदिए मुद्भा-भिसित्ते, साउ-पिउ-छुजाए, 
दय-प्पिए, सीमेकरे-सीमधरे, खेमंकरे-खेमंधरे, मणुर्सिसिदे, 
जणबय-पिया, जणवय-पुरोहिए, सेठकरे, केउकरे, नर- 
पवरे, पुरिस-पवरे, पूरिस-सीहे, पुरिस-आसीविसे, पुरिस- 
पर-पोंडरीए, पुरिस-वर-गंधहत्थी अड्ढे दिचे वित्ते, वि- 
व्छिन्न-विउल-भवण-सयणासण-जाण-बाहणाइण्णे, बहुघण- 
बहु-जातरूब-रयए, आओग-पओग-संपउत्ते, विच्छड्डिय-पंउर- 
भत्त-पाणे, बहुदासी-दास-गो-महिस-गंवेलग-प्पभूते, पडिपुण्ण 
कोस-कोड्टागारा- उहागारे, बलव॑ दुब्ब॒ल-पच्चामित्ते, ओहय- 
केंटय, निहय-कण्टयं, मलिय-कण्टयं, उद्धिय-फेट्ये, अकंटर्य, 
ओहय-सत्तू , निहिय-सत्तू , मलिय-सत्तू , उद्धिय-सत्तू ,निज्जि- 
य-सत्तू , पराइय-सत्तू , बव॒गय दुब्भिक्खमारि-भय विप्पसुक्क, 
रायवन्नओ जहा उबवाइए जाव पसंत-र्िंब-डंबरे रज्ज पास- 
हेमाणे विहरइ । 
तस्स णे रज्नो परिसा भवइ--उग्गा, उग्ग-पुत्ता, 
भोगा, भोग-पुत्ता, इक्खागाइ, इकखागाइ-पुत्ता, नाया, नाय- 
पुत्ता, कोरव्वा, कोरव्व-पूत्ता, भद्ठा, भट्ट-पूत्ता, माहणा, 
माहण-पुत्ता, लेच्छइ, लेच्छइ-पूत्ता, पसत्थारो, पसत्थ-पुत्ता, 
सेगावई. सेणावई-पृत्ता । 
तेसिं च ण॑ एगतीए सदढी भव, काम ते समणा 
वा साहणा वा संपहारिंस गमणाएं | तत्थ अन्नतरण, 
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धम्मेर्ण पन्नतारों ब्य इमे्ण धम्मेणं पत्नचदइस्सामों से एव-- 
मायाणह-भयतारो, जहा मए एस धम्मे सुयक्खाए सुपन्नत्ते 
भव । ते जहा-उड़्ढे पायत्तला अहे केसग्ग-मत्थया तिरिय 
| तय-परियंते जीवे, एस आया-पज्जवबे कसिणे । एस जीवे 
जीवइ, एस सए णो जीवइ; सरीरे धरमाणे धरइ, विणंट्ंमि 
य णो घरइ । एयंते जीविये भवह | आदहणाए परेहिं 
निज्जद । अगिणि-शझामिए सरीरे कबोत-बण्णाणि अड्डटीणि 
भवंति । आसंदी-पंचमा पुरिसा गार्म पच्चा-गच्छाति | एवं 
असंते असंविज्जमाणे । जेसिं त॑ असंते असंबिज्जमाणे ते्सि 
ते सुयव्खाय भवइ--अन्नो भवह जीवो अल सरीरं, तम्हा 
ते एवं नो विपडिबेदेति--अय-माउसो ! आया दीहे त्ति वा 
हस्से त्ति वा, परिमंडले त्ति वा वद्टे ति वा, तंसे त्ति वा चउरंसे 
सि या आयते त्ति वा छलियंसि त्ति वा अइईसे त्ति वा, किण्हे 
त्ति वा, नीले त्तिवा लोहिय-हालिदे-सुक्किले त्तिवा, 
सुव्मिगंधे ति वा दब्मिगंधे सि वा; तित्ते त्ति वा 
कइुए ति वा कसाए त्ति वा अंबिले त्ति वा महुरे त्ति बा, 
कक्खिडे त्तिवा मउए त्ति वा, गुरुए त्ति वा लघुए त्ति 
वा, सिए सि वा उसिणे त्ति वा, निद्धे त्तिवा लुक्खे त्ति 
वा-एवं असंत अमंबरिज्जमाणे । जेसि ते सुयकक्‍्खारय भवइ- 
अन्नो जीवो अन्न सरीरं, तम्हा त णो एवं उब-लब्भति। 
से जहानामए केड पुरिसे कीसीओ अरसि अमभिनिव्बद्धित्ता 
एं उबदसयेज्ज्ञा-अयमाउसों | असी, अर्य कोसी; एचमेव 
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नत्थि केह पुरिसि अभिनिव्वद्धिता ण॑ उबदसे 
त्तारो--अयमाउसो ! आया इयं सरीरं | से जहानामए 
फेइ पुरिसे मुजाओ इसियं अभिनिव्वद्धित्ता ण॑ उब-दंसेज्जा- 
अयमाउसो ! मुंजे इयं इसियें; एक्मेव नत्थि केइ पुरिसे 
उबदंसेत्तारो --अयमाउसो ! अर्य आया इर्य॑ सरीर॑ । से 
जहानामए केंह पुरिसे मंसाओ अबद्टधिं अभिनिव्वद्धित्ता णं 
उवदंसेज्जा-अयमाउसो ! मंसे अय॑ अट्डी, एयमेव नत्थि 
फेइ पुरिसे उवदंसेत्तारो-अयमाउसो ! आया इयं सरीरं | से 
जहानामए केह पुरिसे करयलाओ आमलऊकं अभिनिव्वद्धित्ता 
णे उबदंसेज्जा-अयमाउसो ! करयले अर्य आमलए, एवमेव 
नत्थि केद पुरिस उवदंसेत्तारो-अयमाउसों !' आया इंय॑ 
सरीरं। से जहानामए केइ पुरिसे दहिओ नवणीय अभिनिव्य- 
छित्ता ण॑ उबदंसेज्जा-अयमाउसो ! नवणीय अयं तु दही 
एवम नात्य कह पुरिसे जाव सरीरं | से जहानामए केईं 
पुरिसे तिलेहिंतो तेल्ल॑ अभिनिव्वश्चित्ता ण॑ उबदंसेज्जा- 
अयमाउसो ! तेल्ले अय॑ पिण्णाए; एवं मेव जाव सरीर॑ | 
से जहा नामए के पुरिसे इक्खूतो खोयरस अभिनिव्वध्त्ता 
ण उवदसेज्जा--अयमाउसो ! खोयरसे अर्य॑ छोए, एबमेव 
जाव सरोर॑ | से जहानामए केह पुरिसे अरणीओ अग्गि 
अभिनिव्वस्धतत्ता ण॑ उबर्दंसेज्जा--अयमाउसी ! अरणी अय 
अग्गी; एवमेव जाव सरोरं । एवं असंते असंविज्जमाणे। जेरसि 
ते सयक्खाय भव, तंजहा-अन्नो जीवो अन्न॑ सरीरं; तम्हा 
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ते मिच्छा | 

से हंता त॑ हणह-खणह-छणह-उहह-पयह-आलुपह-वि- 
लुपह-सहसक्कारेह-विपरासुसह, एतावता जीवे नत्थि परलोए। 
ते नो एवं विप्पडिवेदेति, ते जहा-किरियाइ वा अकिरिया 
३ वा सुक्कडे इ वा दुक्‍्कडे इ वा कल्लाणे इ वा पावए इ वा 
साहु इ वा असाहु इ वा सिद्धि ह वा असिद्धि इ वा निरए 
इ वा अणिरए इ वा । एवं ते विरूव-रूवेहिं कम्म-समा-- 
रंभेहिं विरुव-रूवाई काम-भोगाई समारमंति मोयणाए ! 

एवं एगे पागब्मिया निक्‍्खम्म मामग्ग धम्मं पत्न- 
वेंति | त॑ सदहमाणा ते पत्तियमाणा ते रोएमाणा साहु, 
सुथक्खाए समणे त्ति वा माहणे त्तिवा कार्म खठु आउसो ! 
तुम पूययामि, ते जहा-असणेण वा पाणेण था खाइमेण वा 
साइमेण वा वत्थेण वा पडिग्गहेण वा कंबलेण वा पाय- 
पुंडणेण वा । तस्थेगे पूयणाए समाउट्टिंसु, तत्थेगे पूयणाए 
निकाईसू । 

पुव्चमेव तेसिं णाय॑ सवइ-समणा भविस्सामो अण- 
गारा अर्किचणा अपुत्ता अपन पर-दत्त-मोइणो भिक्‍्खुणों 
पावं कम्म॑ं णो करिस्सामो । समुद्गाए ते अप्पणा अप्पडिवि- 
रया भव्ति | सयमाहयंति अन्ले वि आइयावेंति अन्न वि 
आयतंत समणुजाणंति । एबमेव ते इत्थि-काम-भोगेहिं 
मुच्छिया गिद्धा गढिया अज्ञोवबन्ना लुद्धा राग-दोस-इसट्ठा; 
ते नो अप्पाणं समुच्छेदति, नो पर समुच्छेदेंति, ते नो 
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नत्थि केह पुरिसे अभिनिव्यद्धिता णं उबदसे- 
त्तारो--अयमाउसो ! आया हये सरीर । से जहानामए 
केइ पुरिसे मुजाओ हसियं अभिनिव्वद्धित्ता ण॑ उब-दंसेज्जा- 
अयमाउसो ! ऊंजे इय॑ इसिये, एवमेव नत्थि केड परिसे 
उबदंसेचारो --अयमाउसो ! अये आया इये सरीर॑ । से 
जहानामए केड पुरिसे मंसाओ अटटिं अभिनिव्यद्धित्ता णं 
उबदंसेज्जा-अयमाउसो ! मसंसे अय॑ अड्डी, एबसेव नत्वि 
केह पुरिसे उवदसेत्तारो -अयमाउसो ! आया इये सरीर। से 
जहानामए केइ पुरिसे करयछाओ आमलकं अभिनिव्वद्धित्ता 
ण॑ उबदंसेज्जा-अयमाउसो ! करयले अयय॑ आमलए॥; एचमेव 
नत्थि केइ पुरिसे उवदसेत्तारो-अयमाउसों ' आया इयँ 
सरीरं। से जद्नामए केइ पुरिसे दहिओ नवणीय अमिनिव्य- 
छित्ता णं उबदंसेज्जा-अयमाउसो ! नवणीय अय॑ तु दही, 
एवमेव नत्यि केड पुरिसे जाव सरीरं | से जहानामए केई 
पुरिसे तिलेहिंतो तेल्ल अमिनिव्बध्धित्ता ण॑ उवदंसेज्जा- 
अयमाउसो ! तेल्लं अय॑ पिण्णाए; एवं मेव जाब सरोरं | 
से जहा नामए केह पुरिसे इक्खूतो खोयरस अभिनिव्यद्धित्ता 
ण॑ उवर्दसेज्जा--अयमाउसो ! खोयरसे अर्य छोए, एबमेव 
जाव सरोरं | से जहानामए केद्ट पुरिसे अरणीओ अग्गि 
अभिनिव्वह्िित्ता ण॑ उवदंसेज्जा--अयमाउसो ! अरणी अर्य॑ 
अरगी; एवमेव जाव सरीोर॑ । एवं असंते असंविज्जमाणे | जेर्सि 
ते सुयक्‍्खाय भवह, तंजहा-अज्नो जीवो अन्न सरोरं; तम्हा 
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ते मिच्छा | 

से हंता त॑ हणह-खणह-छणह-उहह-पयह-आलुपह-वि- 
लुंपह-सहसक्फारेह-विपरासुसह, एतावता जीवे नत्यि परलोए। 
ते नो एवं विप्पडिवेदति, ते जहा-किरियाह वा अकिरिया 
इ वा सुक्कडे इ वा दुक्‍कडे इ वा कछाणे इ वा पावए इ वा 
साहु इ वा असाहु इ वा सिद्धि इ वा असिद्धि इ वा निरए 
ह वा अणिरए इ वा । एवं ते विख्व-रूवेहिं कम्म-समा-- 
रंभेहिं विरूव-रूवाई काम-भोगाई समारमंति मोयणाए । 

एवं एगे पागब्मिया निक्खम्म मामग्ग धम्म पन्न- 
वेंति । त॑ सदृहमाणा ते पत्तियमाणा त॑ रोएमाणा साहु 
सुयक्खाए समणे त्ति वा माहणे त्तिवा काम खलु आउसो ! 
तुर्म पृषयामि, ते जहा-असणेण वा पाणेण वा खाइमेण वा 
साइमेण वा वत्थेण वा पडिग्गहेण वा कंबेण वा पाय- 
पुंछणेण वा । तत्थेगे पूषणाए समाउट्टिंसु, तत्थेगे पूयणाए 
निकाईंसु । 

पुष्वमेव तेसिं णायं॑ भचइ--समणा भविस्सामों अण- 
गारा अर्किचणा अपृत्ता अपसू पर-दत्त-मोश्णो भिक्‍्खुणों 
पार्व कम्म॑ णो करिस्सामी । समुद्गाए ते अप्पणा अप्पडिवि- 
रया भवंति | सयमाध्यंति अन्ने वि आइयावेंति अन्न वि 
आयतंत समणुजाणंति | एबमेव ते इत्थि-काम-भोगेहिं 
सुच्छिया गिद्धा गढिया अज्ञ्ोववन्ना लुद्घा राग-दोस-इसहा; 
ते नो अप्पाणं समुच्छेदेति, नो परं सम्ुच्छेदेंति, ते नो 
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आस्नई पाणाई भूताई जीवाई सत्ताई समुच्छेदेति, पहीणा 
पुव्ब-संजोग॑ आयरिय मग्ग असंपत्ता इति ते नो हृब्वाए 
नो पाराए, अंतरा काम-भोगे सु विसन्‍्ता । 
इति पढमे पुरिसजाए तज्जीव-तच्छरीरए त्ति आहिए ॥९॥ 
( भगवान्‌ --आयुष्मान्‌ श्रमर्णों | ) इस संसार में 
मनुष्य पूवे, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में अकेले 
उत्पन्न होते हैं, कोई आये होते दूँ तो कोई अनाये; कोई उच्च 
गोत्रवाले तो कोई नीच गोत्रवाले, कोई हृष्ट-पुष्ट, लम्ब-चोड़े 
तो कोई ुबेलछ-पतले, ठिगने; कोई सुन्दर कान्तिवाले तो कोई 
निष्प्रभ, छब्वी-हीन और कोई सुगठित-सुन्दर रूपबाले तो कोई 
बेडौछ बदसूरत द्वोते हैं | उन मलुष्यों में कोई एक राजा 
होता हे | वह बड़ा हिमवान्‌ , मूय, मन्दर और महेन्द्र 
पवेत के समान अचल, अत्यन्त विशुद्ध राजकुछ में उत्पन्न, 
सदा राजा के छक्षण से सुशोमित अंगबाछा, बहुत से मलुंष्यों 
से माल-पूजा पानेत्राछा, सभी गुणों से समृद्ध, क्षत्रिय, सदा 
प्रसन्न रहनेवाछा, राज-तिकक से युक्त ( शासक ), अपने 
माता-पिता की कीर्ति बढाने वाला, दयाहु, मर्यादा का पाछन 
करने व कराने वाला, दूसरे का कल्याण करनेवाला, कल्याण 
को घारण करनलेवाछा, मनुष्यों में इन्द्र के समान, जनपद का 
पिता ( पाछक ), जनपद का पुरोद्धित ( शान्ति-प्रसारक या 
रक्षक ), नीति ( सेतु ) का प्रवर्तक, श्रेष्ठ कार्य ( केतु ) को 
करने वाला, नरों मे श्रेष्ठ, पुरुषार्थियों में श्रग्ठ, पुरुषार्थि में 
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सिंह, आशीविष सपे और कमल के समान, पुरुषार्थयों में 
मत्त हस्ति के समान, प्रतापी, तेजस्वी, धनवान्‌, विशाल भवन 
सोने-बेठने के भेष्ठ आसन-यान और बाइन से युक्त, विपुल 
धन-स्वण चॉदी बाछा और अति आय-व्ययवाला होता हे, 
उसके यहों विपुल भात-पानी ( कटुम्ब की विशालछता के 
कारण ) बैनोये जाते हैं | उसके यद्दों दास-दासियों को और 
गाय-भैस बकरियों की प्रचुरता होती है । उसके कोठार और 
श्स्त्रागार भरे-पूरे रहते हैं । वह बलवान्‌ या सेना से युक्त 
होता है | वह दुब्नेछ का रक्षक या शन्नुओं को निबछ बनाने 
बाला, अपहत कण्टक (उपद्रव को मिटाने वाढा) निहतकण्टक 
[ प्रजाके पीड़ककों दण्ड देनेवाछा ), मर्दितकण्टक ( दु!खियों 
के कष्ठों को मिटाने चाछा ), उद्धृत कण्टक [ अनुशासन-भक्ज 
करने वाले व्यक्तियों को शासन-संघ से दूर करने वाला या 
शासन के लिये हानिकर दुराचारियों को मुत्यु-दण्ड देनेवाला ] 
इसप्रकार निष्कण्टक राज्यवाला, अपहतशत्रु ( शत्रुओं को नीचा 
दिखाने बाला ) निहत शत्रु ( शत्रुओं को मार-गिराने बाला ) 
मर्दित णत्रु [ शत्रुओं की शक्तिको कुचल देनेवाल्य ), उद्घृतशान्नु 
( अच्नुको देश से बाहर करनेवाछा ), निजित शत्रु, पराजित 
ठन्नु वाला, दु्िक्ष व महामारी के भय से रहित राज्यवाला 
और जैसा कि उत्त्राइ सूत्र सें राजा का वगेन किया गया है 


बैसा स्चक्र-परचक्र के भय से रहित, राज्य को बनाता हुआ 
रखता है । 
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उस राजा की परिषद्‌ (सभा ) होती है | उम्र और 
उम्रपुत्र, भोगक्षत्रिंय और भोगपुत्र, इक्ष्वाकु क्षत्रिय और उनके 
पुत्र, ज्ञात और ज्ञातपुत्र, कोरबवशी और उनके पुत्र, भट्ट और 
भट्ट पुत्र, आ्ाह्मंण और न्राह्मपुत्र, छिच्छवी और ढिच्छवीपुत्र, 
प्रशास्ता ( अंनुशांसक-.कोटवाल ) और उसके पुत्र तथा सेना- 
पति और सेनापति के पुत्र-ये उस परिषद्‌ के सभासदू 
होते हैं । 

श्रमण- ब्राह्मण उनमें से किसी एक को भश्रद्धाछु बनाने 
की इच्छा से उनके पास जाते हैं | बहोँ वे किसी घम का 
प्रतिपादन करते हैं, [वे कहते हैं--- ] हम इस धमम से 
( जगत का रहस्य ) अच्छी तरह से समम्का सकेंगे ! उस धर्म 
को सभी भयों से रक्षा करने वाछा समकिए, जिसे कि में 
शास्त्रानुसार बुद्धि-कोशल से कद्दता हूँ | वह धर्मे यह है-- 
पगतली से छगाकर ऊँच, सिरके बालके मूल से छगाकर नीचे 
ओर अगरू-बगछ में चमप्तदी के सिरे त्तक जीवित शरीर ही 
सम्पुण आत्मअवस्था है | इस शरीर के जीवित रहने पर वह 
आत्म-अवस्था रहती हे, पर उसके मर जाने पर बह नहीं रहती 
है अर्थात जरीर के स्थित रहने पर वह अवस्था रहती है, पर 
शरीर के नष्ट दोजानें पर वह नहीं रहती है इसलिए शरीर के 
साथ द्वी जीवन का अंत हो जाता है |फिर उसे दसरे जछाने के 
लिये छे जाते हैं | अग्नि मे गरीर जल जाता है. और 
रंग की दृड्डियां शेप रहती है । उसकी सीढों सहित उसे उठाने 
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वाले पुरुष -ये पांच वस्तुएँ गाव की और छौटती है।इस 
प्रकार उस नष्ट हुए व्यक्तित्व का फिर कभी स्पष्ट संचेदन 
नहीं होता है । ऐसा होने पर भी जो जीव और शरीर को 
भिन्न मानते हैं उन्हे पूछना चाहिए कि-आत्मा बडी है या 
छोटी, चतुंल है या गोल; त्रिकोण, चतुष्कोण, चौढ़ी, षट्कोण 
-या अ्षष्टकोण है, काढी, नीली, छाछ, पीढ़ी या सफेद है; 
स॒गंधित है या दुगेधित, तिकक्‍त, कछुई, कषाय, अस्छ या 
मधुर हे, खुरदरी हे या कोमछ, भारी हे या हलहकी, शीतल 
है या गम, स्निग्ध है या रुक्ष ? शरीर के सिवाय आत्माका 
इस प्रकार का संवेदन अनुभव होता नहीं है । यही कारण है 
कि जो जीव और शरीर को भिन्न मानते हैं वे उसे शरीर से 
भिन्न पा नहीं सकते । जैसे कोई पुरुष स्‍्यान से, तलवार, 
तिनके से मुज्, ( सन ) सास से हड्डी, हथेली से आँबले, दद्दी 
से मक्खन, तिल से तेल, इश्लु से रस और अरणी से अग्नि 
को अलग करके वता सकता है, वैसे ही कोई पुरुष देह से 
जीव को अलग करके नहीं बता सकता है । इसलिये जीब 
ओर शरीर को भिन्‍न बताना-सरासर झूठ है । 
इस प्रकार वे इसका समर्थन करते हैँ कि भले किसी 
को मारो, खोदो, छेटो, जलछाओ, पकाओ, छटो, बलात्कार 
करो; चाहें जो करो । क्योंकि आरीरिक जीवन से भिन्न कोई 
परलोक नहीं हे । वे शरीरात्मबादी यह नहीं मानते हैं कि यह 
करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, यह मुक्त है, यह 
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दुष्क्रत है, यह कल्याण है, यह पाप है, यह अच्छा है, यह 
बुरा हे, यह सिद्धि है असिद्धि है और यह नरक है, यह नरक 
नहीं हे अथात्‌ स्वगे है । इस प्रकार वे नाना भाति के कर्मों 
के समारंभ के द्वारा विबिध काम-भोगों को सोगने के लिये 
आरंभ करते हैं । 

इस प्रकार वे प्रगल्भवा से उन संसारियों के पास 
आकर अपने धमम का प्रतिपादन' करते हैं कि मेरा कंद्या हुआ 
सिद्धान्त ही सत्य धर्म है । उन सभासदों में से कोई एक, 
उनके सिद्धान्त पर श्रद्धा करते हैँ, विश्वास करते हैं, रुचि 
करते हैं और बे कहते हँ-आपने अच्छा युक्त संगत सिद्धान्त 
सुनाया | हे श्रमण, साहण | में आपकी योग्य पूजा करता हैँ। 
अज्न-पान,, खींद्य-स्वाद्मय, वस्त्र, परिग्रह, कम्बल, पेरलछुछन 
थादि सामग्रियों के द्वारा, कोई ऋद्धिवाछा व्यक्ति सभी पजा 
सत्कांर की वस्तुओं का सग्रह करके, उनकी पज्ञा में प्रवृत्त 
होता हैं। है 

वे श्रसणादि पहले प्रतिल्ना करते दैँ--.'मैं श्रमण, 
अनगार, अकिद्धन, पुत्र-रहित, पशु आादि परिम्रह से रहित 
ओर पर-दत्त-भोज्ञी भिक्षु वनूँगा, पाप कर्म नहीं, कहूँगा! । 
इस प्रकार बम करने को तत्पर होकर, पुनः स्वच्छन्दता से 
पाप क्षमों से निवृत्त नहीं होते हैँ और स्वय सावच्य कत्तेब्य करते 
हैं, दूसरे से कराते हैं और सावद कम करने वाले का अनु-- 
सोदन करते हैं | इस प्रकार वे स्त्री, काम-भोगों में अपने को 
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भर जाते हैं---आसकत हो जाते हँ--काम-भोगों में बंध जाते 
8- ढब जाते हैं--लछुब्ध होते हैं और राग-ठ्रेप के वश होकर 
आते बन जाते हैं । वे न तो अपने बंधन काट सकते हैं. और 
न दसरों के बन्धन काट सकते हैं. तथा न किसी प्राणी, भूत, 
जीव और सच्त्व को अपने आतंक से मक्त कर सकते हैं । 
वे अपने स्त्री-पुत्र आदि से तो दर हो ही जाते हैं और थाये 
मागे से भी दर हो जाते हैं | वे न दीन के रहते हैं न दुनिया 
के और बीच में द्वी काम-भोग के कीचड़ में फंस जाते हैं । 

मैंने यह पहला पुरुष शरीरात्मवादी ( तज्जीवतच्छ-- 
रीर ) कद्दा है । 

अहृघरे दोचे पुरिसजाए पंच-महव्भूइण त्ति 
आहिज्जद । १० | 

दृह खलु पाईणं वा ६ संतेगतिया मणुस्सा भव॑ति 
अणुपुच्वेण छोय॑ उबवन्ना, तंजहा-आरिया बेंगें, अणारिया 
बेगे एवं जाव दुरूबा वेगे | तेसिं च ण॑ मई एगे राया भव 
महया एवं चेव निरवसेस जाव सेणावह पृत्ता । 

तेसि च णे एगतिए सइढी भवह कास त॑ समणा 
य माहणा य पहारिंसु गमणाए | तत्थ अन्नयरेणं भम्मेण्ण 
पन्‍नतारो-ब्य इमेणं धम्मेणं पन्‍नवहस्सामो, से एव-मायाणह 
भयंतारों जहा मए एस धम्मे सुअक्खाए सुपन्‍्नत्ते भवति । 

( इस सत्रात का अर्थ नववें सृत्रके “मुपन्नते भवइ? 
यहा तक के अथ के समान है| 
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इृह खल पंचमहब्भूया, जेहि नो विज्जद किरिया 
त्ति वा अकिरिया त्ति वा, सुक्‍कडे त्ति वा दुककडे चि वा, 
कललाणे त्ति वा पावए त्ति वा, साहुत्ति वा असाहु त्ति वा, 
सिद्धि त्ति वा असिद्धि त्ति वा, निरए त्ति वा अणिरए त्ति 
वा । अबि अंतसो तण-माय-मवि ॥१ १॥ 


( पंच मद भूत वादी कहता हे--- ) संसार में जो 
कुछ है पंच मद्दाभूत ही है, इसलिए कत्तेव्य-अकत्तैन्य, 
सुकृत-दुष्क्ृत, कल्याण-पाप, अच्छा-बुरा, सिद्धि-असिद्धि, 
और नर्क-स्त्रगे कुछ भी नहीं है | अत३ जो तृण जितना भी 
कार्य होता है, वह पंच महयभूतों के द्वारा ही होता है । 


ट्प्पणी--भगवान ने विचारधाराओं का इस प्रकार 
से घर्गीकरण किया है, इन वर्गों में अनेक विचार-चाराओं का 
अन्तरभांव हो सकता है। उदाहरण स्वरूप वह बताया जा सकता 
हे कि घातुबादी वोद्धों और आजकल प्रचलित कुछ विचार- 

धर ए्‌ व १ 

घाराआ का अन्तभाव पहले पुरुष में हो सकता है और प्रकृति 
चादी खांख्य, भौतिक अणुवादी वैज्ञानिकों आदि का इस दूसरे 
पुरुष मे । 

त॑ च॒ पिहुदेसणं पुढो-भूत-समवार्य जाणेज्जा | त॑ 
जहा-पुटवी एगे महव्भूये, आऊ दुच्चे महव्भूये, तेझ तच्चे 
महत्भूये, वाऊ चउत्थे महत्भूये, आगासे पंचमे महव्भूये । 

उस भृूत-लमृह के अछग-अलूग नाम है । शथ्वी, 
पानी, अग्ति, वायु और आकाण, क्रमश; ये पाँच मद्माभूव दे। 


सूयगड़ांग २५१ 


इच्चेते पंच-महब्भूया अणिम्मिया अणिम्माविया 
अकडा, णो कित्तिमा णो कडगा अणाइया अणिहणा, 
अवंज्ञा अपुरोहिया, सतंता सासया । आयछट्ठा पुण एगे 
एवमाहु--सतो णत्थि विणासो, असतो णत्थि सेमवो । 

एतावता व जीवकाए, एताबइता व अत्थिकाए 
एतावता व सब्ब॒ लछोए, एवं मुह लोगरस करणयाए; अवबि 
अतसोी तण-माय-मवि। 

“ये पँच महाभूत किसी के द्वारा अनिर्मित [ कभी 
इनका निर्मोण ( समवतः आविभोव ) नहीं हुआ है ] अनि- 
मोपित ( क्षिसी के द्वारा इनका निमोण नहीं हुआ है ), अकृत 
[ किसी की ऋति भी नहीं है |, अकत्रिम, अकृतक [ इनका 
कोई कत्तो या नियता नहीं है ), अनादि-अनिधन ( अनन्त ) 
अवन्ध्य ( समस्त कारये करने वाले ), अपुरोद्दित ( इन्हें काये 
मे प्रवृत्त करनेवाली इनसे भिन्न कोई शक्ति नहीं है ), त्वतन्त्र 
ओर शाश्वन्‌ है । और कई आत्मषष्ठवादी इसप्रकार कहते हैं 
कि सत्‌ का विनाश नहीं होता और असत की उत्पत्ति नहीं 
होती है । 

ये पाँच महाभूत ही जीवकाय हैं, ये द्वी अस्तिकाय 
हूँ, ये ही लोक हैं, ये ही लोक के और दृण मात्र के भी प्रमख 
कारण ह धर 

से किणं किणादेमाणे, हण घायमाणे, पर्य पयावे-- 
माणे, अवि अंतसो पुरिसमवि कीणित्ता घायइचा एल्यं पि 
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जाणाहि नत्थित्थ दोसो | ते नो एवं विष्पडिवेदेति, तं 
जहा-किरिया इ वा जाब अणिरए इ वा | एवं ते विरूव- 
रुवेहिं कम्म-समारंभेहिं विरूव-रूवाई काम-मोगाई समार 
भंति भोयणाएं । 

एब-मेव ते अणारिया विप्पडिबन्ना ते सदृहमाणा 
त॑ पत्तियमाणा जाव इतितेणों हृब्वाए णो पाराए, अतरा 
काम-भोगेस्ु विसण्णा । 

दोचे पुरिसलाए पंच महब्भूदए त्ति आहिए ॥१०॥ 

इसलिये खरीदी करने और कराने में, मारने-मरवाने 
में, पकाने-पकवानेमें---अरे कोई सनुष्य को खरीद कर--- 
मारकर, पकावे या पकवावे तो इसमें कुछ दोष नहीं हे । 

( शेप सत्र का अथे सबर्दे सत्र के अंतिम अंश के 
सर्व है ) है के 

यह दसरा पुरुष पंच मद्याभूतवादी कदम हे ) 

अहावबरे तने पूरिस-जाए इसर-कारणिए त्ति 
आहिज्जइ । 

इह खलु पाई वा ६ संतेगतिया मणुस्सा भव॑ंति 
अणुपुच्चेण ठोय उवबन्ना | ते जहा-आरिया वेगे जाव ते्सि 
च्‌ एं महंते एगे राया भवइ जाव सेणावह-पुत्ता ! 

तेसिंच एगइए सदी भव कार्स ते समणा ये 
माहणा य पहारिंय गमणाए, जाव जहा मए एस अधम्में 

सुअकचाए सुपन्नते भव । 


खूयगड़ांग श्श्रे 


अब तीसरे पुरुष-ईइवर कारणिक का कथन करते हैं 

[ शेष सृत्राश का अर्थ नबर्ये सूत्रके पृतोशके सदश | 

इह खलु धम्मा पुरिसादिया पुरिसोत्तरिया पुरिस- 
प्यणीया पुरिस-संभूया पुरिस-पज्जोहया पुरिस-मभिसमण्णा- 
गया पुरिस-मेव अभिभूय चिटति | से जहानामए गंडे 
सिया, सरीरे जाए, सरीरे संबुदढे, सरीरे अभिसमण्णागए, 
सरीरमेव अभिभूय चिटह्ृह, एव-मेव धम्मा पुरिसादिया जाव 
पुरिसमेव अभिभूय चिहति | से जहानामए अरई सिया, 
सरीरे जाया, सरीरे संबुदढा, सरीरे अभिसमण्णागया, 
सरीर-मेव अभिभूय चिट्ठ३; एव-मेव धम्मा वि पुरिसादिया 
जाव पुरिसमेव अमभिभूय चिट्ति | से जहानामए वम्मिए 
सिया, पुढवि-जाए, पुठवि-संवुद्ढे, पुठवि-अभिसमण्णागए 
पुठटवि-मेव अभिभूय चिट; एव-मेव धम्मा वि पुरिसादिया 
जाव पुरिसमेव अभिभूय चिट्ंति । से जहानामए रुक्‍्खे सिया 
पुटविजाए, पुठवि-संचुड्ढे, पुढवि-अभिसमण्णागए पुढविमेव 
अभिभूय चिट्इ; एव-मेव धम्मा वि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव 
अभिभूय चिटंति । से जहा-नामए पुक्खरिणी सिया पृढवि- 
जाया जाव पुढवि-मेव अभिभूय चिह्व३, एव-मेव धम्मा वि 
पुरिसादिया जाव पुरिसपेव अभिभूय चिट्ठति | से जहाना- 
मए उदग-पुक्खले सिया, उदग-जाए जाब उदगमेव अशि- 
भ्रूय चिह्ृई, एव-मेव धम्मा वि पुरिसादिया जाव परिसमेव 
आभभ् चद्ठटात । स जहानामए उदगवबुब्बुए सिया उदग- 
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जाए जाव उदग-भेव अमिभूय चिट्इ; एव-सेव धम्मा वि 
पुरिसादिया जाव पुरिसमेतर अभिभूय चिट ति। 

(वे ईश्वरवादी कहते हैं-- ) इस जगत्‌ में जितने 
भी पदार्थ हैं उन सब का आदि कारण पुरुष या ईइवर हे, 
सभी पदार्थ उसीसे प्रगट हुए हैं, उसीने बनाये हैं, उसने ही 
उत्पन्न किये हैं, वस्तुमात्र उसीसे प्रकाशित हैं, सभी उसमे ही 
पूरी तरह से अचुगमन करते हैं और सभी उसके आश्रय से 
ही ठिके हुए हैं| जैसे फोड़ा और बेचेनी शरीर में ही उत्पन्न 
होती है, शरीर मे ही बढ़ती है, शरीर में ही छय-विलय 
होती रहती है और शरीर के आश्रय से दी स्थित रहती है 
और बाल्मीक ( उदई का घर ), वृक्ष, पृष्करिणी, जल की 
अधिकता और बुद्ब॒ुद्‌ मद्ठी और जल से द्वी उत्पन्न होते हैं. 
तथा मद्टी और जछ के आधार से ह्वी टिकते हैं--बवैसे ही 
समस्त जगत परुप-ईइबर से उत्पन्न होकर, उसमे ही व्याप्त 
होकर रहता हे । 

ज॑ पि य इम समणाणं निग्गंथाणं उदिद् पणीय 
वियज्ञिय दुब्वालसड्रं गणि-पिडगं, ते जहा-- 

आयारो, सूयगडो जाव दिद्विवाओ, सब्बमेय 
मिच्छा, ण॒ एयं तहिय, ण एवं आहा-तहिय॑ | इमे सच्चं, 
इम तहिय, इमं आदह्यातहिय । त एवं सन्न कुब्बंति, ते एवं 
सन्ने सेठवेति, ते एवं सन्ने सोवदड-बर्यति; तमेब व तज्जाइर्य 
दुकई णाविउ्ति सठ॒णी पंजरं जहा । 


खूयगड़ांग श्ण्पष 


( वे ईश्वरकारणवादी कहते हँ--- ) श्रमण निम्नेन्थों 
द्वारा उपदिष्ट, रचित और प्रचारित आचारांग-सूयगछांग 
आदि बारद्द अगवाछा गणिपिटक मिथ्या है, तथ्य-रहित है, 
वस्तु.स्वरूप के मम से शुत््य है | परन्तु हमने जिन विचारों 
का प्रतिपादन किया है, वे ही सत्य है, तथ्य है और बस्तु 
स्वरूप को बतानेवाले हैं । 

इसप्रकार वे ईश्वर कारणवादी कल्पना करते हैं, इसी 
की स्थापना करते हैं. और दूसरे से भी यह मत मनवाते हैं, 
परन्तु वे इस प्रकार की समझ से उतन्न होनेवाले दु:खों का 
नाश नहीं कर सकते-जैसे कि पिंजड़े में बंद पक्षी पिंजड़े को 
तोडकर, मुक्त नहीं दो सकता हे । 

ते णो एवं विप्पडिवेदेति ते जहा-किरिया इ वा, 
जाव अणिरए इ वा; एवमेव ते विरूब-रूवेहिं कम्म-समारंभेहिं 
विरूब-रूबाई काम-भोगाई समारभंति भोयणाएं | एवमेव 
ते अणारिया विप्पडिवन्ना एवं सदृहमाणा जाब इति ते नो 

हव्बाए नो पाराए, अन्तरा काम भोगेसु विसण्णे तति। 

तच्चे पुरिसजाए इंसर-कारणिए त्ति आहिए ।११। 

क्योंकि वे क्रिया -अक्रिया आदि वातों की अवहेलना 
करके, नाना भाँति के कम-समारभों के द्वारा काम-भोग को 
भोगने के लिये आरभ करते हैं | इसप्रकार भ्रम में पड़े हुए, 
कच्तेव्य से अनास्ये व्यक्ति, ऐसी श्रद्धा करते हुए, काम-भोग 
के क्ीचढ में फेस कर, न इस छोक के रहते हैं न परलछोकके | 
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यहू तीसरे #ख्वर-फारणिक पुरुष का मत कड्ठा | 

अहावरे चउत्थे प्रिसि जाए नियति-बाइए त्ति 
आहिज्जड ! 

इह खल पाईणं वा ६ तहेव जाब सेणावड़-पुत्ता 
वा । तेर्सि च णे एगइए सइढी भवह कार्म समणा य माहणा 
य संपहारिंसू गमणाए जाब मए एस धम्मे सुअक्खाए 
सुपन्नत्ते भवह । 

अब चोथे नियतियादी पुरुपका वर्णन किया जाता है | 

( भेष सुत्रका अर्थ ९ वें सन्न के पृत्राश के समान ) 

इह खले ठुवे पुरिसा भवंति--एगे पुरिसे किरिय- 
माइक्‍्खइ, एगे पुरिसे नो किरिय-माइक्खइ । जे य॒पुरिसे 
किरिय-माइक्खइ जे थ पुरिसे नो किरिय-माइक्खडइ दो वि 
ते पुरिसा तुला एगठ्ा, कारण-मावन्ना ! 

(वे नियति वादी कहते ढें-- ) संसार में दो 
प्रकार के मनुष्य हैँ-क्रियावादी और अकियावादी | बे दोनों 
एक समान हैं, क्योंकि वे दोनों वस्तु के कारण को ( मत-भेद 
से ) स्वीकार करते हैं । 

बाले पुण एवं विप्पडिवेदेंति कारण-मावन्ने-अहमंसि 
दुक्‍्खामि वा सोयामि वा जूरामिे वा तिप्पामि वा पीडामि 
वा परितप्पामि वा अहमेय-मकासे; परो वा ज॑ दुक्खइ वा 
सोयइ वा जूरइ वा तिप्पड्ट वा पीडड वा परितप्पह वा परो 
एव-मकासि । एवं से वाले सकारणं वा परकारण वा एंव 


ही 
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विप्पडिवेदेति कारण-मावज्ने । 

वे अज्ञानी कारण को इसप्रकार सोचते हँ--'में जो 
ढ।ख भोग रहा हूँ, शोक-संतप्त हो रहा हू, रो रहा है, रोगी 
हो रहा हूँ, पिटा जा रहा हूँ, परिताप पा रद्दा हँँ--यद सब 
मेरे ही किये का फ है और जो कोई दूसरा दुशखी हे 
ओोक-मग्न है, रोता हे, रोगी है, पिटता है, परिताप पाता है 
तो यह सब उसके अपने के के फल हैं?--इसप्रकार के 
अज्ञानी स्व या पर को कारण मानते हैं | 


भेहावी पुण एवं विष्पडिवेदेति कारण-मावन्ने-अह- 
मंसि दुक्खामि वा सोयामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा 
पीड़ामि वा परितप्पामि वा, नो अहँ एव-सकासि । परो 
वा ज॑ दुक्खइ वा जाव परितप्पद वा णो परो एव-मकासि । 
एवं से मेहावी सकारणं वा परकारणं वा एवं विप्पडिवेदेति 
कारणमावन्ने-से वेमि पाई्ण वा ६ जे तस-थावरा पाणा ते 
एवं संघाय-मागच्छान्ति, ते एवं बिपरियास-मावज्जति, ते 
एवं विवेगमागच्छंति ते एवं विहाण-मागच्छंति ते एवं 
सद्जतियन्ति उचेहाए। 

( नियति वादी कहते हैँ )--और जो बुद्धिमान हें: 
ये कारण का इसप्रकार अनुभव करते हं--- 'में द.खी हूया 
परितापित हूं तो इसका उत्तरदायी में नहीं हैं या दसरा कोई 
दःखित है तो उसका उत्तरदायी वह नहीं है?--ऐसे सोच 


कर युद्धिमान्‌ जिस स्त्र-परके कारण का अनुभव करते हैं. बह 


घर पट अआछ र्‌ 


बताता हूँ--संसार में भितने श्रस-स्थावर ग्राणी हैं. वे नो 

शरीर धारण करते हूँ, विकृति को आराप्त होते हें, शरीर से 
पृथक होते दूँ या अवस्था विशिपष को प्राप्त करते है--वह 
नियति--होनहार के आवीन है । ये नियतिब्वादी इसप्रकार की 
कल्पना करते हैं | 

नो एवं विप्पडिवेदेंति तंजहा-किरिया त्तिवा 
जाबव णिरणए ति वा अणिरए त्ति वा, एवं ते विरूव-रूवेहिं 
कम्म-समारंभेहिं विरूव-रूबाई काम-भोगाई समारमभंति भो- 
यणाए । एबमेव ते अणारिया ते सदृहमाणा जाव इति ते 
णो हृज्वाए णो पाराए अंतरा काम-भोगेसु विसण्णा । 

चउत्ये पुरिसजाए णिइयचाइए त्ति आहिए । 

( इस सूत्राशका छथे ११ वें सूत्रक्े अंतिम अशके 
समान है ) | 

यह चौथे नियतिबादी पुरुष का मत कह्दा । 

इच्चेते चत्तारि पुरिसजञाया नाणा-पन्ना, नाणा-छंदा 
नाणा-सीला, नाणा-दिद्ठी, नाणा-रूई, णाणा-रंभा, णाणा- 
अज्ञवसाण-संजुत्ता, पहीण-पुच्व-संजोगा आरिय॑ मर्गं अर्स- 
पत्ता इति ते नो हब्बाए नो पाराए अंतरा काम-भोगेस 
विसिण्णा ९२२॥। 

ये विभिन्न बुद्धि, अभिप्राय, आचार, दृष्टि, रूचि, 
आरम्भ और अध्यच्रसायवाले व्यक्ति, जिनकी चार पुरुष के 
रूपमें कल्पना की गई है, वे अपने मातापिता आदि स्नेहियों 
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को छोड़कर भी, आये मागे को न पाकर, न इस छोक के 
रहते हैँ, न परछोक के, पर फास भोगों सें ही डूब जाते हैं 

से बेमि पाईणं वा ६ संतेगतिया मणुस्सा भवंतिं 
ते जनहा-आरिया वेगे अणारिया वेगे, उच्चागोया बेगे नीचा- 
गोया वेगे, कायमंता वेगे, हस्समंता वेगे, सुबन्ना वेगे, 
दुबन्ना बेगे, सुरूवा वेगे, दुरूवा वेगे। 

( इस स॒न्नांशका अथे नवदें सत्र के पुबीष के समान 
हे) 


तेसिं च णे जण-जाणवयाई परिण्गहियाई भवंति, 
ते जहा-अप्पयरा वा भ्रुज्जयरा वा । तह-प्पगारेहिं कुलेहिं 
आगम्म अभिभूय एगे भिक्‍्खायरियाएं समुध्ठिया | सतो 
वा वि एगे नायओ ( अणायओ ) य उबगरणं च विप्पजहाय 
भिक्‍्खायरियाए समुट्टिया । वेगे असतो वा वि नायओ 
( अणायओ ) य उवगरणं च॒ प्रिप्पजहाय मभिक्‍्खायरियाए 
समुद्धिया । [ जे ते सतो वा असतो वा नायओ वा अणा- 
यओ य उबगरणं च विप्पजह्यय भिक्खायरियाए समुधिया]। 

उन मनुष्यों का थोडा--बहुत जन या जनपद ( देश- 
भूमि ) रूप परिम्रह होता है | ऐसे कुछों में जन्म लेकर, 
कोई व्यक्ति विद्यमान या अविद्यमान बन्धु-बान्धव और धन-- 
जन को छोड्टकर मिक्षा-बरृत्ति ग्रहण करने के लिये तत्पर होते 
ह्दं। ॒ 

पुत्वमेव॒ तेहिं णार्य भवइ, ते जहा-इह खलु पूरिसे 
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अन्न-म्न ममद्ार एवं विप्पटिवेद्ति, ते जदा-खेत्त मे, वत्यू 
से, हिरण्णं मे, सबण्ण में, थर्ण मे, थण्ण मे, कंस मे, दूसे 
से, विपुल-धण-फणग-रयण-मणि-मोंत्तिय-संखसिल-प्पवाल- 
रत्तरयण-संतसारसावतेय मे, सद्यामे, रूवा मे, गंधा में, रसा 
मे, फासा मे, एते खछु मे कराममोगा अहमवि एसेसिं; से 
मेहावी पुच्वासेव अप्पणा एवं समभिजाणेज्जा, तं जहा- 
इह खल मम अब्नयरे हुक्खे रोयातंके सम्नप्पज्जेज्जा-अगिडे 
अकंते अप्पिए असुभे अमणुन्ने अमणामे दुक्खे नो छठे, 
से हंता भयंतारों, काम भोगाई मम अन्नयरं दुक्खें रोया- 
तहूँ परियाइयह अणिई अकंत॑ अप्पियं असूर्भ अमणुर्न 
अमणासं दुकक्‍्खं नो सह; ताउहं दुक्‍्खामि वा सोयामि वा, 
_ जूरामिवा, तिप्पामि वा, पीडामि वा, परितप्पामि था 
, ईमाओ में अन्नयराओ दुक्खाओ रोगातंकाओ पडिमोयह 
अणिद्ाओं अकंताओ अप्पियाओ असुमाओं अमणुन्नाओं 
अमणासाओ दुक्खाओ नो सुहोओ--एवमेव नो लड्धूपुच् 
भवह । इह खछ काम-भोगा नो ताणाए वा नो सरणाए 
वा । पुरिसे वा एगता पुव्वि कामभोगे विष्पजहाति, काम 
भोगा वा एगता पूर्ग्वि पुरिस विप्प-जहंति । अन्ने खल 
कामभोगा अन्नो अहसंसि, से किमंग पुण वर्य अस्न-सन्नेहिं 
कामभोगहिं मुच्छामो ? इति संखाए णे बय॑ चकामभोगेहिं 
विप्पजहिस्सामी । 

वह मिक्षावृत्ति के लिये उद्यत पुरुष थह पहले से ही 
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जानता है-इन काम-भोगों को अपने से स्वेथा भिन्न होने पर 
भी पुरुष इन्हें अपना समभते हैं| पुरुष सममते हँ--"मेरी 
जमीन, मेरा घर, मेरी चांदी, मेरा सोना, मेरा धन, मेरा 
धान्य, मेरा कॉसा, मेरा दुष्य, मेरे विपुछ घन-स्वण-रत्न-मणि 
मोती-शंखशिलछा-प्रवाल-छाल-पेतूक सम्पत्ति, मेरे शब्द ( वाद्य, 
मधुर खर आदि ), भेरे रूप ( सुन्दर वस्तुएँ ), मेरे गंध 
( सुगेधित पदार्थ ), मेरे रस ( रसीले पदार्थ ) और मेरे स्पर्श 
( प्रिय स्पशवाले पदार्थ ) हैँ --ये सब काम भोग सेरे हैं और 
में इनका [ भोक्‍ता या स्वामी ] हूँ | परन्तु बुद्धिमान व्यक्ति 
यह समम ले कि जब मुमे। किसी प्रकार का अनिष्ट, अकान्त 
अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, पीडाकारी और असह्य दुख उत्पन्न 
हो, तब में जिनको भय से वचानेवाछा समभता हूँ, इन कास 
भोगों को कहूँ कि सेरे इस अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ 
अमनोज्ञ, पीडाकारी और असह्य महान कष्ट में हिस्सा बैंटाछो 
जिससे कि में दुःखित हूँ, चिन्तित हूँ; रोता हूं, कश हो रहा 
हूं, पीड़ा पा रहा हू, संताप पा रहा हूं-मुके इससे बचाओ ! 
बचाओ | --पर वे दु.ख से नहीं छुडा सकते | इसछिये वे 
काम-भोग न किसी की रक्षा करने भे समथ हैं और न किसी 
को शरण देने मे | कभी तो पुरुष इन काम-भोगों को यहीं 
छोडकर चल देता है और कभी काम-भोग ही पुरुष को छोड- 
कर चल देते हूँ | अतः ये मेरे से भिन्न हैं और मैं इनसे 
भिन्न हूँ । फिर हम एक दूसरे भिन्न होकर भी काम-भोगों मे 
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क्‍यों आसकत हो रहे हैं ? ऐसी बात है तो हम स्वयं ही 
काम -भोगों को छोड़ देंगे । 
से मेहावी जाणेज्जा बहिरंगमेत॑, इणमेंच उचणीय- 
तरागं, ते जहा-माया मे, पिता मे, भाया मे, भगिणी में, 
भज्जा मे, पृत्ता मे, धूता मे, पेसा मे, नत्ता में सृुप्हा भे, 
सृहा मे, पिया मे, सहा में, सयण-संगंथ-संथुया में-ऐसे 
खल मम नायओ अहमबि एतेसिं; एवं से मेहावी पुव्वामेव 
अप्पणा एवं समभिजाणेज्जा-- इह खलु मम अन्ययरे हुक्खे 
रोयातंके समुप्पज्जेज्जा अणिट्ठे जाब दुक्‍्खे नो उहे, से हंता 
भययंतारो, नायओ इसे मम अन्नयरं दुक्‍्ख रोयातंक॑ परि- 
याइयह अणिई जाव नो सुहं, ताऊहं दुक्खामि वा सोयामि 
वा जाव परितप्पामि वा, इमाओ में अन्नयराओ दुक्खाओ 
रोयातझ्लाओ परिमोएह अणिद्भाओ जाब णो सुहाओ, एवमेव 
णो लड्ध-पुव्व भवह । तेसि वा वि भयंतारा-एं मम नायया- 
णं्‌ अन्नंयरे द्क्खे रोयातंके समुपज्जेज्जा अपणिटे जाब णो 
सुहे, से हंता अहमेतेसिं मयंताराणं नाययाणं इस अन्नयरं 
दुकख रोयातंक परियाश्यामि अणिट जाव नो सुह, मा में 
दुबखतु वा जाब मा मे परतप्पंतु वा; इमाओ एं अन्नयराओ 
टुक्‍्खाओ रोयातंकाओ परिमोएमि अणिद्धाओ जाव नो सुह्याओ, 
एबमेव णो लड्धपुव्व॑ मवह ! अन्नस्स दुफखे अन्नो न 
परियाइयति, अन्नेण कं अन्नो नो पडिसंवेदेति । पत्ते 
जायति, पत्तेय॑ मरहइ; पत्तेयं चयह, पंत्तेये उवबज्जड, पत्तेय 
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झज्झा, पत्तेय सन्‍ना, पत्तेय मन्‍ना एवं विन्नू-चेदणा | इह 
खलु णाति-संजोगा नो ताणाए वा नो सरणाए वा । पुरिसे 
वा एगता पुव्बि णाति-संजाए विप्पजहाति, णाति-संजोगा 
वा एगता पुर्व पुरिस विप्पजहंति । अन्ने खछु णाति- 
संजोगा अन्नो-अहमंसि; से किमेग पुण व्य अन्नमन्नेहिं 
णाति-संजोगेहि मुच्छामो ? इति संखाए णे वर्य णाति- 
संजोग विष्पजहिस्सामी । 


वह बुद्धिमान्‌ यह भी समझ ले कि ये निकट के 
सम्बन्धी भी आत्मा से भिन्न दें--माता-पिता, भाई-बहिन, 
पत्नी, पुत्र-पुत्री, दास-दासी, नाती, पुत्र-बंधु, मित्र, श्रेमी, 
साथी आदि मे पुरुष अपनत्त्व स्थापित करके सममते हैं कि 
ये बन्धु-वान्धव मेरे हैँ और में इनका हूं। परन्तु बुद्धिमान 
व्यक्ति यह समझ ले कि जब रोग से अपने कोई दु:ख द्वोता 
है अथवा उन सम्वन्धियों को रोग से कुछ दु।ख द्ोता है तब 
न सम्बन्धी उसके रोग में हिस्सा वेंटा सकते ह् ओर न वहद्दी 
सम्बन्धियों के रोग में छिस्सा वैँंटा सकता है | वे एक दसरे 
को दुःख से नहीं वचा सकते । क्‍योंकि किसी का दु;ख कोई 
दसरा नहीं के सकता; किसी के कर्म का फलछ कोई दसरा नहीं 
भोग सकता | व्यक्ति अछग-अरूग पदा होते हैँ, अरूग-अछग 
मरते हैं, अलग-अलग दूसरी गति में जाते हूँ, अलग-अलग 
ही उपाधि-जीवन के साधन प्राप्त करते हैँ और गत्वेक के 
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राग-हेष, संज्ञा, चिन्तन-मनन, ्ान और बेदना स्वतन्त्र-स्वा- 
श्रित होती है | इसलिये संसार मे बन्धु-चान्यत्रों का संयोग न 
बचाने में समथे है, न शरण देने मे | कभी सम्बन्धियों को 
छोड़कर व्यक्ति चछ देता है तो कभी सम्बन्धी व्यक्ति को 
को छोड़कर चछ बसते हैं | अतः न सम्बन्धी मेरे हैं और न 
में सम्बन्धियों का हूँ। परन्तु हम भिन्न होकर, परस्पर आसक्त 
क्यों हो रहे हैँ ? ऐसी बात है तो हम दी सम्बन्ध तोड लें | 

से मेहावी जाणेज्जा बहिरंग-मेयं, इणमेब-उवणीय- 
तरागं, त॑ जहा-हत्था मे, पाया मे, बाहा मे, उरू में, 
उद॒र मे, सीसं मे, सील मे, आऊ मे, बर्लं मे, वण्णों मे, 
तया मे, छाया मे, सोय॑ मे, चक्खू मे, घार्ण में, जिव्भा 
मे, फासा मे, ममाइज्जइ; बयाउ परिजूरइ, तं जहा -आउओ, 
बलाओ बण्णाओ तयाओ छायाओ सोयाओ जाव फासाओ | 
उर्संधितों संघी विसंधी भवड्ट, वलिय-तरंगे गाए भवह, 
किण्हा केसा पलिया भर्बंति; ते जहा-जं पि य इसमे सरीरग 
उरारू आहारोबइय॑ एयं पि य अणुपुच्चेष विप्पजहियव्य 
भविस्सति ! एयं संखाएसे भिक्खू भिक्खायरियाए समुद्धिए 
दुहओ लोग जाणेज्जा, त॑ जहा-जीवा चेव अजीवा चेव । 
तसा चेव थावरा चेव ॥१३॥ 

वह मिक्षा-इत्ति के लिये डद्यत बुद्धिमान व्यक्ति 
सम्बन्धियों को बहिरिग समझे, परन्तु इनसे अधिक निकट के 
इन आगों को भी वहिरंग समझे, जिनपर प्राणी ममत्त्व करते 
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हँ--भ्ेरे दाथ, मेरे पैर, मेरे बाहु, मेरी जंघाएँ, मेरा उदर, 
मेरा शीष, मेरी शिष्टता, मेरी आयुष्य, मेरा बछ, भेरा बणे, 
मेरी त्वचा, मेरा लछावण्य, मेरे कान, मेरी आँखें, मेरी नाक, 
मेरी जीभ, मेरा स्पशे ।” परन्तु .बय के बढ़ने पर, आयु, बल 
आादि सभी ( प्राणी के नहीं चाहने पर भी ) द्वीन हो जाते 
हैं, सगठित, संधियोँ ढीडी पढ़ जाती है, शरीर पर झुर्रियों 
पढ़ जाती है और काले बाल सफेद हो जाते हैं । भरे द्वार 
से बढ़े हुए इस शरीर को भी एक दिन छोड़ देना पड़ेगा | 
इस प्रकार सममकर वह भिक्षावृत्ति में उद्यत होने वाला भिक्षु 
छोक के दो मेद जाने-जीव और अजीव । ( जीवके दो भेद ) 
न्नस और स्थावर | 

इह खलु गारत्था सारंभा सपरिग्गहा, संतेगतिया 
समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्गहा, जे इमे तसा-थावरा 
पाणा ते सय्य समारभंति, अन्नेण वि समारंभार्देति, अन्ने पि 
समारभंते समणुजाणंति ॥१४॥ 

( वह भिक्षु सोचता है )--इस छोक मे गदृस्थ त्तो 
सारंभी , स-परिप्रद्दी होते हैं, पर कई श्रप्रण-ब्राह्मण आरभी-परि- 
प्रही होते हैं | वे इन त्रस-स्थावर प्राण्यिं की स्वर्य हिंसा 
करते हें, दूसरे से हिंसा करवाते हैं और हिंसा करते हुए 
व्यक्तियों का अनुमोदन करते हैं | | 

इृह खलु गारत्था सारंभा सपरिग्गहा, संतेगतिया 
समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्गहा, जे इमे काम-भोगा 
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सचित्ता वा अचित्ता वा ते सर्य परिगिण्ह॑ति, अन्ने्ण परि- 
गिण्हावंति, अन्न पि परिमिष्ंत समणुज्ञार्णति | 

( वह भिक्ु सोचता है ) संसार में मृहस्थ तो आरंभी 
परिग्रह्दी दोते द्वी हैं, परन्त कई श्रमण-ज्राह्मण भी आरभी भौर 
परिग्रही होते हैं । वे स्त्रय सचित्त और अवित्त दोनों प्रकार के 
काम-भोगों को ग्रहण करते हैं, दूसरे को ग्रहण कराते हें ओर 
ग्रहण करते हुए व्यक्ति का अनुमोदन करते हैं । 

इह खलु गारत्था सारंभा सपरिग्गहा, संतेगतिया 
समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्गहा, अहं खछुअणारंभे 
अपरिग्गहे, जे खल गारत्था सारंभा सपरिग्गहा, संतेगतिया 
समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्गहा, एतेसिं चेव निस्साएं 
बंभचेर-वास वसिस्सामो; कस्स णं त॑ हेउं ? जहा पुव्ब॑ तहा 
अवरं, जह्दा अबरं तहा पुच्बं, अंजू अणुवरया अणुवद्धिया 
पुणरतरि तारिसगा चेव । 

जे खलु गारत्था सारंभा सपरिग्गहद्य, संतेशतिया 
समणा माहणा वि सारंसा सपरिग्गहा, दृहओ पावाई 
कुब्बंति-इति सखाए दाहें बे अतेहिं अदिस्समाणो इति 
भिक्‍खू रीएज्जा । 

- गृहस्थ तो आरभी और परिम्रही होते हैं, परन्‍्त कई 
अमण-ब्राद्मण आरं॑स्री परिमद्दी होते हैं और में आरंभ और परि 
ग्रह से रहित ह । यदि में भी इन आरंभियों और परिग्रहियाँ की 
सिश्राय में रहकर त्रह्मचय त्रत का पान करूँ तो फिर आरम्म 
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आर परिग्नह को द्यागने का क्या कारण ? ऐसा है तो जैसे 
पहले थे वैसे अब हैं और जेसे अब हैं. बेसे ही पहले थे। 
इसप्रकार यह स्पष्ट है कि वे विरक्त नहीं हैं, श्रह्मचय्यों में 
स्थित नहीं है; परन्तु पहले की कवस्था ( गृहस्थी ) के समान 
दी अभी की अवस्था है | गृहस्थ और कहे जानेवाले श्रमण 
ब्राक्षण दोनों पाप करते द्वँ--यह भिक्ष यों सोचकर, गुहस्थ 
और उतन्त श्रमण ज्राह्मणों का आश्रय या आरम्भ-परिग्रह को 
छोड़ देता है और संयमी आचरण से रहता है । 

से बेमि पाईणं था ६ जाव एवं से परिण्णायकम्मे, 
एवं से ववेय-कम्से, एवं से विअंत-कारए भवति-ति 
मक्खाय ॥ १४ ॥ 

पत्र आदि दिशाओं से आये हुए व्यक्तियों मे, 
वह भिक्षु ही कर्म के रहस्य को जानता है, वही कर्म-बन्धन 
से रहित ओर ससार का नाशक होता है | इस प्रकार कहा 
गया है | 

तत्थ खलु भगवया छज्जीव-निकाय-हेऊ पण्णता, 
त॑ जहा-पुठढवीकाए जाव तसकाए। से जहाणामए मम असाय॑ 
दण्डेणवा, मुद्रीण वा लेलण वा कवालेण वा आउट्टिज्जमा- 
एस्स वा हम्ममाणस्स वा तज्जिज्जमाणस्स वा ताहिज्जमा- 
णस्स वा परियाविज्ञमाणस्स वा किलामिज्जमाणस्स वा 
उद्दविज्जमाणस्स वा जाब लोमुक्खणण मायमवरि हिंसा- 
फारग दक्खे भय पढिसंवेदेमि. इचेेव ज़ाण सब्बे जीवा 
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सब्बे भूया सब्बे पाणा सब्बे सत्ता दंडेण वा जाब कवालेण 
वा आउटिज्जमाणा वा हम्ममाणा वा तज्जिज्जमाणा वा 
ताडिज्जमाणा वा परियाविज्जमाणा वा किलामिज्जमाणा 
वा उद्विज्जमाणा वा जाव लोमुक्खणण-समाय-मवि हिंसा- 
कारग दुकख भर्य पडिसंवेदंति | एवं नच्चा सव्वे पाणा जाव 
सत्ता ण हतव्या, ण अज्जावेयच्या ण पारेघतव्या ण 
परितावेयव्वा ण उद्दवेयव्या ॥ १७ ॥ 

[ सुधमों स्वामी--- ] भगवान्‌ ने जीवों के पृथ्वी-- 
काय आदि छह वर्गों में कमे-बन्धन के कारण कहे हैं | वह 
भिक्ष सोचता हे कि कोई मुझे डण्डे, स॒द्ठी, ढेले या चाबुक से 
मारे, मेरी घात करे, त्जना करे, ममे; पीटे, सन्‍्तापित करे 
क्छेश पहुँचाषे, उद्वेग पहचावे या मेरा रोओं मात्र भी खींचे 
तो मुझे अशान्ति, ुःख और भय होता है, इसीप्रकार सभी 
जीव, भूत, ग्राण और सत्त्वों को डंडे आदि से मारने, घात 
करने या रोओं मात्र भी डखाड़ने पर मेरे समान ही अश्यान्ति 

*ख और भय होता हे । ऐसा जानकर, सस्ी प्राणियों की 
हिंसा करने योग्य नहीं है, क्रिसी से जबरन काये छेना, दास 
दासी बनाना, किसी को सताना या डद्बिग्त करता अथोग्य 
है। 

से वेसि जे य अतीता जे य पड़प्पन्ना जे य आग- 
सिस्सा आरहता भगवता सत्य ते एय-साइक्खंति एर्व 
भासंति एवं पण्णवेंति एवं परूर्वेति-- सब्बे पाणा जाव सत्ता 
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ण्‌ हंतव्वा ण अज्जावेयव्वा ण परिघेतव्वा ण परितावेयव्या 
ण उद्दवेयव्वा | एस धम्में धुवे णीहए सासए समिच्च लोग 
खेयन्नोहिं पवेदिण | एवं से भिक्‍खू बविरते पाणातिवायातो 
जाव विरते परिग्गहातो णो दंत-पक्खालणेणं दंते पक्खालेज्जा 
णो अंजण्ं णो बमणं णो धूवणे णो त॑ परिआविएज्जा । 

( सुधम स्वासी---) आयुष्मान्‌ | में भी तुम्हें वही 
कहता हूँ कि जो होगये हैँ, जो हैं और जो होंगे-वे सभी अरि- 
हत भगवान्‌ यही व्याख्यान करते हैं--कहते हँ-भ्रतिपादन 
करते हैँ---प्ररूपित करते हैं. कि प्राण, भूत जीव, और सत्त्व 
मे से किसी की भी हिंसा सत करो, किसी पर जबरन हुक्म 

| मत चछाओ, अपना अधिकार मत जमाओ, किसी को सनन्‍्ता- 
पित मत करो, उद्वेग मत पहुँचाओ । यही धम्म ध्रुव, नित्य, 
शाश्वत है, जिसे कि खदज्ञ-क्षत्रज्ञ पुरुषों ने सारे छोकको 
जान-देखकर कहा है | वह मिक्षाइत्ति के लिये उद्यत मिल्लु 
ऐसा सोचकर, प्राणातिपात और परिग्रह आदि को स्वथा 
छोड देता है और दन्तश्रक्षाछन से ढात नहीं धोता है, अठजन 
नहीं लगाता, वमन-कराने वाले पदार्था का सेवन नहीं करता 
है ओर धृम्र-सेबन ( मन्र-तन्त्र की सिद्धि के लिये, रोग की 
शान्ति के लिये या अछोक्कि मस्ती का अनुभव करने के 
लिये ) नहीं करता है या उसे नहीं करना चाहिए | 

से भिक्‍खू अकिरिण अछूसिर अकोहे अमाणे अमाए 
अलोहे उबसंते परिनिच्दुडे, नो आसंग पुरतो करेज्जा-इमेण 
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मे दिद्लेंण वा सुएण वा मएण वा विन्नाएण वा इमेण वा 
सुचरियतव-नियम--त्रभचेर-बासेण, इमेण वा जाया-माया- 
वुत्तिएणं धम्मेणं इओ चुए पेच्चा देवे सिया काम-भोगाण 
वसवत्ती सिद्धे वा अदुःख मसुभे एत्थ विणी सिया | से 
भिक्‍्खू सद्देहिं अम्न॒च्छिए रूवेहिं अम्रुच्छिए गंधेहिं असुच्छिए 
रसेहिं अश्न॒ुच्छिए फासेहिं अम्न॒च्छिए विरए कोहाओ माणाओं 
मायाओ लोभाओ पेज्जाओ दोसाओ कलहाओ अव्भक्खा- 
णाओ पेसुन्नाओ परपरिदायाओ अरइरईओ माया--मोसाओ 
मिच्छा-दंसग-सल्लाओ इति से महओ आयाणाओ उदसेते 
उवह्िंए पडिविरते से भिक्‍्खू । 

-“प6 साधु सभी सावद्य क्रिया से रहित, अदिंसक 
अक्रोधी, अमानी, असायी, अछोभी, उपशात और सयमी होकर 
यह इच्छा नहीं करता हे कि मेरे इस विश्वास, ज्ञान, मनन, 
विज्ञान, उत्तम चारित्र, तप, नियम, ब्रह्मचय्य-पालन और 
जीबन-निवीह मात्र की दृत्ति स्वीकार करने से-ध्म से मुमे 
यहा से मरने के बाद देव-गति प्राप्त हो, काम-भोग मेरे 
आधीन हो, मुझे सिद्धियाँ प्राप्त है, या यहाँ भी दुःख - की 
अप्राप्ति हो और अशुभ न हो अथवा मेरे सयम के फछ से 
अमुक स्थल में या पात्र को भी अदु:ख हो--अशभ न हो /” 
इसलिये वह भिक्षु शठठ, रूप, गन्ध, रस और स्पर् में अना- 
सक्त हो जाता है और क्रोध, मान, माया, छोभ, राग, देेष, 
कलह , दोष-दान, चुगली, निन्‍्दा, हपै-विषाद, विश्वासघात 
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ओर मिथ्या बिद्ववास का त्याग कर देता है | वह भिक्षु करे 
बन्धन के मदान्‌ कारणों से अलग हो जाता हे, संयम में प्रवृत्त 
होता है और संयम मे छगने वाले दुषणों से दुर रहता हे। 
जे इमे तस-थावरा पाणा भर्वंति ते नो सय॑ समा- 
रम्भह, नो वन्नेहिं समारम्भावेंति अन्ने समारभते वि न 
समणुजाणं॑ति इति से महतो आयाणाओ उब सनन्‍्ते उवहिए 
पडिविरते से मिकखू | जे इमे काम-भोगा सचित्ता वा अ- 
चित्ता वा ते णो सय॑ परिगिण्हंति, णो अन्ने्ण परिगिण्हावेति, 
अन्न परिगिष्हन्त पि ण समणुजाणंति इति से महतो 
आयाणाओ उदबसँत उब्विए पडिविरते से भिक्‍खू | ज॑ पि 
थ हम संपराइय कम्म कज्जइ, णो ते सय करेति, णो 
अन्नाणं कारवेति, अन्न पि करेंते ण समणुजाणइ, इति से 
महती आयाणाओ उबसंते उबहिए पडिविरते । से भिक्‍खू 
जाणेज्जा असण्ण वा ४७ अर्स्सि पडियाए एर्गे साहम्िमिय॑ 
समुद्दिस्स पाणाई भूयाईं जीवाई सत्ताईं समारंभ समुद्दिस्स 
कीत॑ पामिच्च॑ अच्छिज्ज अणिसद्ठ अभिह्ड आहटूडुदेसिय ते 
चेतियं सिया ते णो सर्य भ्रुज्जइ, णो अन्‍्नेणण अझुजाबेति, 
जन्‍्न॑ पि भुज्जन्तं णसमणुजाणइ,इति से महतो आयाणाओ 
उबसंते उवष्ठिण पडिविरते । 
वह भिक्ष त्रस-स्थावर आणियों को स्वय हिंसा 
नहीं करता है, न किसी से हिंसा करयाता है और न हिंसा 
करने वाले व्यक्ति को अच्छा समभता है ह॒ 
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सचित्त या अचित्त परिप्रह को न स्वयं अहण करता है, न 
प्रहण कराता है और न ग्रहण करते हुए व्यक्ति को अच्छा 
सममता हे. ... ... . .वह साम्परायिक-अ्ांसारिक या राग-देष 
से किये जाने वाले कर्म न स्वय करता है, न दूसरे से कराता 
है और न करते हुए व्यक्ति को अच्छा सममता है... ... .«« 
यदि बह मिक्षु यह जानले कि अमुक गृहस्थने किसी सहधा- 
मिंक-साधु के निमित्त से, प्राण, भूत, जीव और सत्त्व का 
आरम्भ घात करके, आद्वार बनाया है, साधु को देने के लिये 
खरीदा हे, किसी से उधार लिया है, किसी से छीना है, 
मालिक के या साथी के बिना पूछे छिया है, ग्राम आदि से 
साधु के छिये उसके सन्मुख छाया है या और भी किसी 
प्रकार से दूषित आद्वार छाकर, वह न खाता हे, न खिलाता 
हे और न खानेवाले को अच्छा सममता है | इसप्रकार संसार 
की श्राप्ति करानेवाले बड़े-बढ़े कारणों से वह मिक्लु अछग हो 
ज्ञाता है, सयम में स्थित होता है और दोषों से मुक्त होता 
हे । 

से भिक्‍खू अह पुण एवं जाणेज्जा तंविज्जति तेरे 
प्रक्‍्कमे, जस्सट्टा ते वेइयं सिया, त॑ जद्याअप्पणो पुत्ता 
इणट्टाए, जाब आएसाए, पुढो पहेणाए सामासाए पायए- 
साए संणिहि-सेणिचओ किज्जइ, इह एतेसि माणवार्ण 
भोयणाए, तत्थ भिक्‍्खू परकर्ड, पर-णिह्वित-मुग्ग-मुप्पाय- 
णेसणा-सड़ं, सत्थाईय, सत्थ-परिणामियं, अविहिंसिय एसिय॑ 
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बेसियं पत्त-मसर्ण, पमाण-जुत्त, अक्खोबद्भजण-बण-लेबण- 
भूय॑, संजम-जाया-माया-वत्तियं बिल-मिव पन्नग-भूतेणं अप्पा- 
णेण आहार आरहरज्जा; अन्न अन्नकाल, पाण पराणकाल, 
व॒त्थ बत्थकाले, लेणं लेणकाले, सयर्ण-सयण-काले । 
---और उस मिछ्ु को यह माछूम हो कि साधु के 
सिवाय दसरे के लिये बनाया गया है-जेसे कि पुत्र के लिये 
अतिथि के लिये, कददीं भेजने के लिये, इयामाश--गत्रि के भोजन 
के लिये या प्रातराश--कलेबे के छिये अशनपान बनाकर रखा 
हो, गहस्थ के छारा गुहस्थों के लिये बनाया हुआ, उद्‌गम>देने 
वाले द्वारा लगाये जानेवाले, उत्पात लेने वाले द्वारा छगनेवाले 
और एपणा“नप्रहण करने के दोषों से रदि शुद्ध, अचित्त-शब्न- 
परिणित--निर्जीव, हिंसा की संभावना से रहित, मिक्षा करके 
छाया हुआ, साधु समझकर दिया हुआ और मधुकरी बृत्ति से 
अर्थात्‌ थोडा-थोड़ा करके प्राप्त आहार दी उसे ग्राह्म है | ऐसा 
आहार, वह सयम-निर्वाह, सेवा आदि कारणों से प्रमाण युक्त 
यह सममकर ले, ज्ञिस प्रकार कि गाडी को ठीक तरद्द चलाने 
के लिये उसके पदहियों मे तेल दिया जाता है और घाव पर लेप 
लगाया जाता है, उसी प्रकार मात्र संयम-निवोह के लिये, जैसे 
सॉप सीधा विल में प्रवेश करता है पेसे ही स्वाद की छालसा 
छोडकर, भोजन करना चाहिए | वह भिक्ष खाने के समय में 
खाता है. पीने के समय में पीता हे और पदरने, ठहरने, व 
सोने की क्रियाएँ योग्य समय में करता है । 


२७७ श्रु० २ अ० १ 


से भिक्‍खू मायने अन्नयरं दिस अणुद्िस वा पडिवन्ने 
धम्म॑ आइक्‍्खे, विभण, किट्ढे ! उबह्िणद्ध वा अणुवद्धिणसृ 
वा सुस्तसमाणेसु पवेदए, संतिविरति उबसम॑ निव्वार्ण सोय- 
विय॑ अज्जबियं मदविय छाथबियं अणतिवातिय सब्बेसि 
पाणां सन्वेसि भूयाणं जाव सत्ता्ण अणुवाई किट्वए धम्म । 

बह माज्रज्ञ भिक्षु किसी दिशा या विदिशा से आकर, 
धर्म सुनने के लिये उद्यत या यों ही कुतृहलबश इकट्ठे हुए मनुष्यों 
को शान्ति, विरति, इन्द्रिय-निम्रह, निबोण, शौच, सरलता, 
मृदुता--कोमलछ भाव, छघुता; प्राण-दो, तीन, चार इन्द्रिय वाले 
जीव, भृतज-बनस्पति, जीव-पोंच इन्द्रिययाले जीव और सच्त्वनू 
पृथ्वी, पानी, वायु और अग्नि के जीबों की अर्दिसा रूप धर्म 
का उपदेश करे । 

से भूक्खू धम्म॑ं किइ्माणे णो अन्नस्स हे धम्म- 
माइक्‍्खेज्जा, णो पाणस्स हें धम्म-माइक्खेज्जा, णी 
वत्थस्स हेड धम्म-माइकक्‍्खेज्जा, णो लेणस्स हेड धम्म-मा- 
इक्खेज्जा, णो सयणस्स हेड धम्म-माइक्खेज्जा, णो अन्नेर्सि 
विरूव-रूवार्ण काम-भोगार्ण हेउं धम्म-माइक्खेज्जा, अगि- 
लाए धम्म-माइकक्‍्खेज्जा, नन्‍नत्थ कम्म-निज्जरद्ाए धम्म- 
माइक्खेज्जा । ह॒ 

बह वर्स का प्रतिपादन करने वाला मिक्ष अन्न--पान, 
वस्त्र, मकान, शब्या, और अनेक प्रकार के काम-भोगों के 
डिये घर्मं का उपदेश न दे, वह भ्रसन्न चित्त होकर धर्म-उपदेश 
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दे, परंतु कर्म -निजेरा के सिवाय और किसी वस्तु के लिये 
घर्म-डउपदेश न दे । 

इह खलु तस्स भिवक्खुस्स अंतिए धम्म सोच्चा, 
निसम्म उद्भाणेण्ण, उड्भाय. बीरा अस्सिं धम्मे समुद्ठिया; 
जे तस्स भिक्‍्खुस्स अंतिएण धम्म॑ सोच्चा णिसम्म सम्मं 
उद्बाणणं उद्गायः वीरा अस्सिं धम्मे समुद्धिया ते एवं 

सव्वोवगता, ते एवं सव्वोवरता, ते एवं सव्बोवसंता, ते एवं 

सव्वत्ताए परिणिव्वुडे त्ति बेमि । 

उपयुक्त गुणों से युक्त उस भिक्षु से धर्म को सुनकर, 
समभकर, धम करने लिये तत्पर होकर, ट्स धर्म में उद्यम 
करते हैं | ...- इस घधम से उद्यम करते हुए वे वीर पुरुष 
मोक्ष प्राप्ति के सभी साधनों से सम्पन्न हो जाते हैं, सभी जड 
वस्तुओं की छालसा से विराम पा छेते हैं, शान्ति पा छेते हैं 
ओर संपुणे निर्दृत्ति को प्राप्त कर छेते हैं । -ऐसा में कहता हूँ । 

एवं से मिक्‍्खू धम्मड्टी धम्म-विऊ नियाग-पडिबन्ने से 
जहेय॑ बुइयं अदुवा पत्ते पउमबर-पोंडरीय अदुवा अपत्ते पठम-- 
वर-पोंडरीयं, एवं से भिक्‍खू परिण्णाय-कम्मे परिण्णाय-संगे 
परिण्णाय गेहवासे उवसेते समिए सहिए सया जए । सेय॑ वय- 
णिज्जे समणे त्ति वा, माहणे त्ति वा, खंते त्ति वा, दंते त्ति वा, 
गुत्ते ति वा, ऊचे त्ि वा, इसी चि वा, मुणी त्ति बा, कह 
सि वा, विऊ त्ति वा, भिक्‍यू त्ति वा, छहे त्ति वा, तीरही 
त्ति वा, चरण-करण-पारविड त्ति वेमि । 


श्जद्‌ थ्र० २ अ० २ 
( पॉचवा पुरुष ) धर्मोर्थी, बर्मआनी, मोक्ष-परा- 

कि कि 
यण ओर पहले कहे हुए सभी गुणों से युक्त भिक्ष ही श्रष्ठ ह्वे 


-चाहे वह उस श्रेष्ठ कमल ( रूप राज्ञा को ) पाए [ प्रति- 
बोघित कर सके |] या न पाए [ प्रतिवोधित न कर सके ] कर्म 
के रहस्य को जाननेवाले, सम्बन्ध के मसे को ज्ञानने वाले, 
संसार के स्वरूप को जानने वाले, उपशान्त, समिति से युक्त, 
कल्याण से युक्त और सदा सावधानी से व्यवहार करने वालि 
भिक्षु को ही श्रमण, ज्राह्मण, क्षात, दात, गुप्त, मुक्त, ऋषि, 
मुनि, $ती, विद्वान, भिक्ष, रूक्ष-निर्लिंप्त, तीरार्थी ओर 
चरण--करण का पारगासी कहा जा सकता है। 
ऐसा में कह्दता हूँ ।--- 


पहला अध्ययन समाप्त 





दसरा श्वध्ययतत 
( क्रिया-स्थान ) 


सुर्य में आउसे ! तेण भगवया एयमक्खार्य-इह खल 
किरिया-ठाणे णामज्ञ्षयण पन्नत्त, तस्स ण॑ अय-मट्ठे ॥१ । 

( सुधम स्वामी ) ---४आयुष्य उन भगवान्‌ सह्यावीर ने 
क्रिया--स्थान नामक अध्ययन कहा हे, जिसका अभथै-सार यह 
हूं ॥१॥ 
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इह खलु संजूहेण दुवे ठाणे एब-माहिज्जति, त॑ जहा- 
धम्मे चेव अधम्मे चेव; उवसेते चेव अभ्ुव्ंते चेव ।२॥ 

इस छोक में सावारण तौर से दो विभाग देखे जाते 
ड्रैं-घर्म और अधम | पदला विभाग उपशान्त-शान्तिमय है. 
और दूसरा विभाग अजान्त है । 

तत्थ ण॑ जे से पढमस्स ठाणस्स अहम्म-पक्खस्स 
विभंगे तस्स णं अय-संद्ठे पन्नते | इह खलु पाईणं वा ६ 
संतेगतिया मणुस्सा भर्वति, त॑ जहा--आरिया बेगे अणारिया 
बेगे, कायमंता वेगे हस्ससंता बेगे, सुबण्णा बेगे दुव्बण्णा 
बेगे, खुरूबा वेगे दुरूवा वेगे। तेसि च ण॑ इमं एता एतारूवे 
दण्ड-समादाणं संपेहाए, त॑ जहा-णेरइएसुवा तिरिक्ख-जो 
णिएसु वा मणुस्सेसु वा देवेसु वा जे यावन्ने तहप्पगारा 
पाणा बिन्‍्नू वेयर्ण वेयंति । 

इनमे से पहले अघमे विभाग के पल्नवाले के ये भेद्‌ 
कहे जाते देँ | इस ससार से पव्र-पश्चिम आदि दिशाओं में 
प्राणी आये-अनाये, सवरछ- दुतेछ, कातिमान-कान्तिहीन और 
खबसरत-वदसरत रूप में जन्म छेते हैं। उन प्राणियों को नर्क 
तिचेच, मनुष्य और देव मे दुःख-सुख का अनुभव करते 
हुए, इस प्रकार दण्ड समादान>मन, वचन ओर काया की 
सावद्य प्रवृत्ति करते देखा है | 

तेसिं पि य ण॑ इमाइ तेरस क्िरिया-ठाणाई भ्॑तिति- 
मक्खाय, व जहा- अद्भादण्ड १, अणट्रादण्ड २, हिंसादण्डे 
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३, अकम्हादण्डे ७, दिद्वि-विपरियास-दण्डे ५, मोसवत्तिए 
६, अदिल्लादाण-वत्तिए ७, अज्त्थ-बत्तिए ८, माण-पत्तिए 
९, मित्त-दोस-वत्तिए १०, माया-वत्तिए ११, छोभवत्तिए 
१२, इरियावहिए १३, ॥ १॥ 

उनकी क्रिया के ये तेरह भेद हैं--१ अथेदण्ड, रे 
अनर्धदण्ड, ३ हिंसादण्ड, ४ अकस्मात्‌ दण्ड, ५ दृष्टि-दोष 
दण्ड, 5 झूठ, ७ अदत्तादान, ८ बुरे विचार, ९ मान, १० 
मित्र-हेष, ११ माया, १२ छोभ और १३ ऐश्यॉपथिकी | 

पढमे दण्ड-समादाणे अद्य-दण्ड-वत्तिण त्ति आहि- 
ज्जइ । से जहानामए केइ पुरिसे आय-हेउं वा, णाइ-हेउ वा, 
अगार-हेडं वा, परिवार-हेढं वा, मित्त-हें वा, णाग-हेउं 
वा, भूत-हें वा, जक्ख -हेउ वा, ते तस-थावरेहिं पाणेहिं 
सयमेव निसिरइ, अन्नेण वि निसिणवेति, अन्न पि निसिरत 
समणुजाणइ; एवं खलु॒ तस्सतप्पत्तियं सावज्जति आहिज्जइ | 
पढमे दण्ड-समादाणे अद्वा-दण्ड-वत्तिए त्ति आहिए ॥ २॥ 

पहला दण्ड-समादान ( सावद्य-प्रवृत्ति ) अयैदण्ड अत्य- 
यिक कद्दा जाता है । कोई पुरुष [या प्राणी ] अपने लिये, 
जाति, घर, परिवार, मित्र, नाग, भूत और यक्ष के लिये त्रस- 
स्थावर. प्राणियों के प्रति स््रय॑ दण्ड [ योगोंकी पीडात्मक 
प्रवृत्ति ] का प्रयोग करे, दूसरे से म्रयोग कराए और प्रयोग 
करते हुए व्यक्तिकरा अनुमोदन करे, तो उसको अ्थे-दृण्ड प्रत्य- 
बिक साव्-क्रिया ( दिसा ) कइते दें | चह पहला अश्द्ण्डे 
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प्रययिक दण्ड-ससादान कद्दा गया हे | 

अहावरे दोच्े दण्ड-समादाणे अणद्ा-दण्ड-वत्तिए त्ति 
आहिज्जइ ।३॥ 

से जहानामए केइ पुरिसे जे इमे तसा पाणा भवंति, 
ते णो अच्चाए णो अजिणाए णो मंसाएं णो सोणियाए एवं 
हिययाए पित्ताएं वसाए पिच्छाएं पृच्छाएं वालाए पिंगाए 
विसाणाए दंताए दाढाए नहाए ण्हारुणिए अद्ठीए अध्िमे- 
जाए नो हिंसिंसु मे त्ति, नो हिंसति में त्ति, नो हिंसिं- 
स्संति में त्ति, नो पत्तपोसणाएं नो पसु-पोसणाए नो 
अगारि-परिवृहणताए नो समण-माहण वत्तणाहेउं नो तस्स 
सरीरस्स किंचि विप्परियादित्ता भवंति, से हन्ता छेचा भेत्ता 
लुम्पश्त्ता विल॒म्पइ्ता उद्दवइत्ता उज्श्िउ बाले वेरस्स आ- 
भागी भवति अणट्ठा-दण्डे । 

अब दूसरा दण्ड-समादान अनथद॒ण्ड-प्रय्ययिक कह्दा 
जाता है। 

कोई व्यक्ति शरीर चमडी, मास, खून, हृदय, पित्त, 
बसा [ चर्बी ), पल, पूछ, वाल, सींग, दोत, दाढ, नख, स्तायु, 
हड्डी और अस्थि-मज्जा, के लिए त्रस जीवों की हिंसा नहीं 
करता दे या इसने सुमझे; पहले सारा था, मारता है या सारेगा-- 
यह जानकर या पुत्र-पशु के पाछन के लिये, गहस्थाश्रमके वड़े 
बड़े कारयी के लिये, श्रमण ब्राह्मण की जीविका के छिये या 
अपने शरीर की रक्षा के लिये दिंसा नहीं करता है परन्तु 
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व्यर्थ ही विविकके अभावके कारण, त्रस प्राणियों को छेदता 
भेदता, काटता, उनकी चमड़ी उधेढता और उन्हें उद्वेग पहुँ- 
चाता है, वह अज्ञानी उनके बेर का पात्र बनता है। यह 
अनथ-द॒ण्ड ( व्यथे की हिंसा ) है | 

से जहानामए केड पुरिसे इक्कडा इ वा, कडिणा इ 
वा, जंतुगा इ वा. परगा इ वा, सोक्खा इ वा, तणा इ वा, 
कुसा इ वा. कुच्छगा इ वा, पव्वगा इ वा, पलाला इ वा, 
ते णो पृत्त-पोसणाएं, णो पश्छपोसणाएं, णो अगार-पडिवृ- 
हणयाए, णो समण-माहण-पोसणाए, णो तस्स सरीरगस्स 
किंचि विपरियाइत्ता भवंति, से हन्ता छेचा भेचा छुम्पइत्ता 
विलुंपक्ता उद्दवइत्ता उज्यिड बाले वेरस्स आभागी मबह, 
अपद्रा-दण्डे । ह 

से जहानामए केइ पुरिसे कच्छंसि वा दहंसि वा 
उदगसि वा दवियंसि वा वलयंसि वा णूम॑सि वा गहणंसि 
वा गहण विदुर्गंसि वा वर्णसि वा वण-विदुर्गंसि वा पव्व-- 
यंसि वा पव्वय--विदुग्गंसि वा तणाई ऊसविय ऊसविय 
सयमेव अगणि-कार्य णिसिरति, अन्ने वि अमृणि-कार्य णि- 
सिरावेति, अन्न पि णिसिरन्तं समणुजाणरद अणट्ठा-दण्डे | 
एवं खल॒तस्स तप्पत्तियं सावज्ज॑ ति आहिज्जइ | दोचे 
दंड समादाणे अणद्ठा दंड वत्तिए त्ति आहिए ॥ ३ ॥ 

कई व्यक्ति इक्तड, कठिन, जन्तुग, परग, मोक्ख, ठ्ण, 
कुश, कुच्छग, पर्चऋ, पछाछ आदि स्थाबर प्राणियों का अबि-- 
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बेक से व्यर्थ की हिंसा से बेर का भागी होते हैं | 

कई व्यक्ति कछार, ताछाब, पोखर- आदि जलाशय , 
द्रव्य-राशि, उतार स्थान, वृक्ष जादिः से ढँके हुए अधेरे स्थान, 
गददन-भूमि, वन, वनके दुगेम स्थर; पवेत और पवेत के दुगेम 
स्थलों पर तृण के ढेर करके अकारण स्वयं अग्ति-का- प्रयोग करते 
हैं, दूसरे से प्रयोग कराते हैं और वहा पर अग्नि का प्रयोग 
करने वाले व्यक्तिका अलुमोदन करते- हैं, उन्‍हें अनथ-दुण्ड- 
प्रत्ययिक सावद्य क्रिया छगती है | 

यह दुसरा अन्थेदण्ड-पत्ययिक दुण्ड-समादान कहा 
गया है । 

अहाबरे तच्चे दण्ड-समादाणे हिंसा-दण्ड-वत्तिए त्ति 
आहिज्जइ । 

से जहानामए केइः पुरिसे मर्म वा मर्मि वा अन्न वा 
अन्नि वा हिंसिसु वा हिंसइ वा हिंसिस्सइ वा त॑ दण्ड तस- 
थावरेहिं पाणेददि सयमेव णिसिराति, अन्नेण वा णिसिरावेति, 
अन्न पि णिसिरंत समणुजाणइ हिंसा-दण्डे । एवं खलु तस्स 
तप्पत्तियं सावज्ज ति आहिज्जइ । तच्चे दण्ड-समादाणे 
हिंसा-दण्ड-बत्तिण त्ति आहिए ॥ ४ ॥ 

अच तीसरा दण्ड-समादान हिसा-दण्ड-प्रत्ययिक ( श्राणों 
की हिंसा से द्ोनेवाली क्रिया ) कहते हैं | कोई व्यक्ति यह 
सोचकर, त्रस-स्थावर प्राणित्रों के प्रति दिला का प्रयोग करते, 
कराते व उसका अनुमोदन करते हैं. कि इसने मुझे या मेरे 
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सम्बन्धियों को और दूसरे को या दूसरे के सम्बन्धियों को 
सारा था, यह मारता है था मारेगा ।” उस व्यक्ति की इस 
क्रिया को हिंसा-दण्ड-प्रत्ययिक कहते हैं | यह हिंसा-दृण्ड-अ्रत्य- 
यिक तीसरा दण्ड-समादान कहा गया है । 

अहाबरे चउत्थे दण्ड-समादाणे अकम्हा-दण्ड-वत्तिए 
सि आहिज्जद | से जहानामए केइ पुरिसे कच्छेसि वा जाव 
वण-विदुग्गंसि वा मियवत्तिए मिय-संकप्पे मिय-पणिहाणे 
मिय-वहाए गंता एए मिय त्ति काउं अन्नयरस्स 'मियस्स 
वहाए उसुं ण॑ णिसिरेज्जा; 'समिय वहिस्सामि!-त्ति कटटु 
तित्तिर वा बह वा चउग वा लावर्ग वा कवोयगं वा कर्वि 
वा क॒र्विजलं वा विंधित्ता भवइ, इह खलु से अन्नस्स अद्वाए 
अन्न फुसति अकम्हा-दण्डे | से जहानामए केड़ पुरिसि सा- 
लीणि वा वीहीणि वा कोदवाणि वा कंगूणि वा परगाणि 
वा रालाणि वा निलिज्जमाणे अन्नयरस्स तणस्स वहाए 
सत्थ निसिरेज्जा, से सामर्ग तणगं कुमुदुर्ग वीही-- ऊसिय॑ 
कलेसुर्य तर्ण छिंदिस्सामि-त्ति कटडु सालि वा वीहिं वा 
कोदर्य वा कंझुं वा परगं वा रालयं वा छिंदित्ता भवह, इति 
खल से अन्नस्स अद्वाए अन्न फुसति अकम्हा-दण्डे । एवं 
खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्ज आहिज्जई | चउत्थे दण्ड- 
समादाणे अकम्हा-दण्ड-बत्तिए आहिए ॥५।, 

अब चौथा दण्ड-समादान अकस्मात्‌-दण्ड-प्रत्ययिक कद्दते 
हैं । जानवर मारकर आजीविका चलानेत्राछा कोई उयक्ति, ' 
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मस्ृग को सारने का विचार करके, मृगको खोजता हुआ, शिकार 
के लिये कछार या दुगेम बनमें चछा, किसी मृगको देखकर - 
“यह मृग है, में इसे मारता हँ--” यह सोचकर, उसे मारने 
के लिये तीर छोड़े, परन्तु बीच में अचानक वह तीर तीतर, 
बटेर, चिढ़िया, छावक, कबूतर, बन्द्र या कर्षिजल को वींघ 
दे अथवा शारि, त्रीहि, कोदरे, कंगू, परक और राछ के खेत 
से दूसरे तृूण आदि का उखाडने ( निंदने ) वाला कोई व्यक्ति 
तृण आदि को उखाड़ने की इच्छा करने पर भी छक्ष्य चुक 
जाने से शालि आदि धान्य को उखाड डालता है, इस प्रकार 
किसके बदल किसका अकस्मात्‌ विनाश दो जाता है, उस 
व्यक्तिको अकस्मात-दुण्ड-प्रत्ययिक सावद्य क्रिया छगती है यह 
अकस्मात-दण्ड-प्रत्ययिक चौथा दण्ड-समादान कहा गया है। 
अहावरे पंचमे दण्ड-समादाणे दिह्वि-विपरि-यासदण्ड 
वत्तिए त्ति आहिज्जद । से जहा नासए केड पुरिसे माइहिं वा 
पिदेहिं वा भाईहिं वा भागिणीहिं वा भज्जाहिं वा पुत्तेहिं वा 
धूयाहिं वा सृण्हाहिं वा सद्धिं संवसमाणे मि्त अमित्त-मेव 
मन्‍नमाणे मित्ते हय-पुव्चे भव दिद्वि-विषपरियास-दण्डे । से 
जहा नामए केइ पुरिसे गाम-घायंसि वा नगर-घायंसि वा 
खेड-घायसि कब्पदु-घायंसि मर्डच घायंसि वा दोणमुह-घा- 
यंसि वा पद्रण-घायंसि वा आसम-घायंसि वा सन्निधेस 
घायंसि वा निग्गम-धायंसि गा रायहाणि-घायंसि वा 
जत्तेणं ठेण-मिति मनन्‍नमाणे अतेणे हय-पुष्वे मच दिः 
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विपरियास-दण्डे | एवं खल तस्स-तापत्तियं सावज्ज ति 
आहिज्जइ | पंचमे दण्ड-समादाणे दिट्टि-विपरियास-दुष्ड 
वत्तिए त्ति आहिए ॥६॥ 

अब पौंचवों दण्ड-समादान दृष्टि-विपयांस-दण्ड-प्रत्य- 
यिक कहा जाता है | माता, पिता, भाई, बहिन, पत्नी, पुत्र 
पुत्नी और पुत्र भादि के सहवास में रहता हुआ, अपने मित्र 
को शत्रु समझकर, भ्रम से उसे मार डाछता है अवथा गाव, 
नगर, खेड ।, खबेट ( पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ गाँव ) 
मण्डम्ब ( जिसके आजबाज योजन की दरी तक कोई गॉव ने 
हो, ऐसा गॉब ), द्रोणमुख ( नदी के महाने पर बसा हुआ 
गाँव ) पट्टण ( रव आदिकी खदानवाछा गाव ), आश्रम 
( तापसों का निवास-स्थल ), संनिविश ( मंडी ), निगस 
( व्यापारका मुख्य केन्द्रस्थछ ), राजधानी में मार-काट के 
समय (या डाका पड़ने के समय ) जो चोर नहीं है उसे चोर 
के श्रम से कोई मार देता है, तो उस व्यक्तिको इसप्रकार की 
अ्मसे होने वाली सावद्य क्रियाओं में दृष्टि-विपर्यास-दण्ड 
प्रत्ययिक क्रिया छगती है | यह दृष्टि-विपर्यास-दण्ड नाम का 
पॉचवा दण्ड-समादान कहा गया है | 

अहवारे छट्ठे किरियद्वाण॑ मोसा-वत्तिए त्ति आहि- 
ज्जह । से जहा नामए केड पूरिसे आय-हेडे वा णाइ-हेडं 
था अगार-हउ वा पारवार-हउठ सयसंत मुस वयह, अन्नेण वे 
मुर्स बाएड, सुर्स वयंत पि अन्ने समणुजाणइ; एवं खछ तस्स 


स्तुथगड़ांग श्ष्५ 


तप्पत्तियं सावज्ज ति आहिज्जड । छट्ठटे किरिय-हाणे मोसा- 
वत्तिए सि आहिए ॥७॥ 

अहावरे सत्तमे किरिय-इाणे अदिन्नादाण-वत्तिए त्ति 
आहिज्जद | से जहानामए केह पूरिसे आयहेउ वा जाव 
परिवार-हेउं वा सयमेव अदिन्न आदियइ, अन्नेण वि अदिन्न॑ 
आदियाबेइ, अदिन्न आदिय ते अन्ने समणुजाणइ, एवं खलु 
तस्स तप्पत्तियं सावज्ज ति आहिज्जईइ | सत्तमे किरिय-द्राणे 
अदिन्नादाण-वत्तिए त्ति आहिए ॥८॥ 

अब छठ्ठा क्रियास्थान मुषा-प्रत्ययिक कद्ठा जाता है। 
कोई व्यक्ति अपने लिये, जाति के लिये, गुृद्दस्थी के छिये या 
परिवार के लिये स्वय झूठ बोले, दूसरे से झूठ बुछ॒वाए या 
झुठ बोलते हुए व्यक्ति का अनुमोदन करे तो मृषावाद प्रत्य- 
यिक क्रिया छगती है । यह छट्ठा क्रियास्थान । 

सातवों क्रिया स्थान... . .. किसी के भी लिये अदत्ता- 
दान ग्रहण करे अथीत चोरी करे, कराए और करते हुए उ्ब-- 
क्ति का अनुमोदन करे तो सातवीं अदत्तादान-प्रत्ययिक क्रिया 


अहावरे अट्ठमे क्िरिय-्द्राणे अज्ञत्थ-बत्तिए त्ति आ- 
हिज्ज३ । से जहानामए केड पुरिसे नत्थि ण॑ं केड किंचि 
विसंबादेति सय-मेव हीणे दीणे दुड़धे दुम्मणे ओहय-मण- 
संकप्पे चिता-सोग-सागर-संपविद्दे करतल-पल्हत्य-सुद्दे अड्ट 
ज्ञाणोव॒गए-भूमि-गय-दि दिए जियाड, तस्स णे अज्ञत्थया 
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आसंसइया चत्तारि ठाणा एब-माहिज्जन्ति, त॑ कोहे माणे 
माया लोहे, अज्ञत्थ-मेब कीह-माण-माया-लोहे, एवं 
खलु तस्स पप्पत्तियं सावज्ज ति आहिज्जडइ | अठ्मे किरिय- 
हाणे अज्झत्थ-वत्तिए त्ति आहिए ॥९॥ 
आठवों क्रिया स्थान अध्यात्म-प्रत्ययिक कहा जाता है । 
कई पुरुष उनके लिये विषाद के कुछ कारण नहीं होने पर भी 
हीन, दीन, दुष्ट और छुरे विचार करता रहता है, वह अपनी 
हथेली पर मुँह रखकर, चिन्ता के सागर में गोते खाया करता 
है और आते ध्यान मे छीन होकर भूमि की ओर ताकता 
रहता है | उसकी आत्मा से क्रोध, मान साया-छलकपट और 
लोभ भावना, विचार करते हुए अवश्य आती रहती है। 
क्रोध आदि अपने आप उत्पन्न होकर, उसकी आत्मा में ही 
रहते हैं, इसलिये उन्हें अध्यात्म कद्दा है। उस अपने आप 
शोक में मग्न पुरुष को अध्यात्म-प्रद्ययिक सावद्य क्रिया लगती 
है । यह अध्यात्म-प्रत्यायेकं आठवों क्रिया-स्थान कहा है | 
अहाबरे णबमे किरियद्राण माण -वत्तिए त्ति आहि- 
ज्जद । से जहानामए केह पुरिसे जाति-मएण वा, कुल- 
सणएण वा, बल-सएण वा, रूव-मएण वा, वव-मएण वा, 
सुब मएण वा, लाभ-मएण वा, इस्सरिय-मएण वा, पन्‍ना- . 
सएण वा, अन्नतरेंण वा, मय-द्राणेणं मत्ते समाणे परं हीले 
ति निदेति खिंसति गरहति परिभवई अवमन्नेतिः इचरिए 
अये, अहमंसि पुण विसिद्ठ-जाइ-कुछ-बलाड मुणीववेण-एवं 


छूयगड़ांस श्ट७ 


अप्पा्ं समुकक्‍्कस्से, देह-च्चुण कम्म बितिए अबसे पयाइ | 
ते जहा-गब्माओं गब्म, ४ जम्माओ जम्मं, माराओ मार 
नरगाओ णरगं, चंडे थद्धे चचले माणी यावरि भवह | एवं 
खछ॒ तस्स तप्पत्तियं सावज्ज ति आहिज्जदइ | नवमे किरिय- 
हाणे माणबवत्तिए त्ति आहिए ॥१०॥ 

अब नववां क्रिया-स्थान मान-प्रत्ययिक कहा जाता है । 
जैसे कोई व्यक्ति ज्ञाति, कुछ, वल, रूप, तप, श्रुत, राम, 
ऐच्य, बुद्धि आदि के अभिमान में मत्त होकर, दुसरे मनष्यों 
की अवहेलना, निंदा, घृणा, भत्सेना और तिरस्कार करता है 
वह सोचता है--यह हीव है और मैं तो अष्ठ जाति, कुछ 
और बल आदि गणों से युक्त हँ---? इसप्रकार अभिमान 
करनेवाछा बह व्यक्ति उस देह को छोड़ कर, कम से बशीभत 
होकर, छाचार बनकर परिभ्रमण करता रहता है । और गर्भ 
के बाद गर्भ; जन्म पर जन्म, मृत्यु पर मृत्यु, और नक पर 
नर्क पाता है | बह भयकर, अकडनेवाला, चनत्चछ और अभि- 
मानी होता है | उसे मानन्प्रत्यश्रिक क्रिया छगती है। यह 
नववा क्रियास्थान 

अहावरे दसमे किरिय द्वाणे मित्त-दोस-वत्तिए त्ति 
आहिज्जद । से जहानामए केड पुरिसे मा्ईहिं वा पिईहिं वा 
भाईहिं वा भड़णीहिं वा भज्जाहिं वा ध्याईँ वा पुत्तेहिं वा 
सुण्हाहि वा सद्धिं संबसमाणे तेसिं अन्नयरंसि अहा-लहुगंसि 
अवराहंमि सयमेव गरुय दण्ड निवत्तेड, ते जरा-सीओठग- 
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वियडंसि वा कार्य उच्छालिता भबति, उसिणोदग-वियडेण 
वा कार्य ओसिजिचता भवति, जोत्तेण वा वेत्तेण वा नेत्तेण 
वा तयाई वा ( कण्णेण वा छियाए वा ) लयाए वा ( अन्न- 
थरेण वा दव-रणण वा ) पासाई उद्दालिता भवति, दंडेण 
वा अद्दीण वा मुह्दीण वा लेलण वा कवालेण वा कार्य आउ- 
टिचा भवत्ति । तहप्यगारे पुरिस-जाए संवससाणे दुम्मणा 
भव, पव्समाणें सुमणा भवति । तहप्पगारे पुरिस-जाए 
दंड-पासी दंड-गुरुए दंड-पुरक्कडे अहिए इमंसि लोगासे 
परंसि लोगंसि संजलणे कोहणे पिट्टिउ-संसी यावि मचह़ ! 
एवं खलु॒तस्स तप्पत्तियं साबज्ज ति आहिज़डइ । दसमे 
किरिय-ट्ठाणे मित्त-दोस-वत्तिए त्ति आहिए ।११। 

दसवो क्रियास्थान मित्र हेष-प्रत्ययिक। जैसे कोई पुरुष 
माता-पिता आदि परिजनों के साथ रहते हुए, उनमे से किसी 
के थोड़े से अपराध के बदले भारी या कठोर दण्ड देवा है, 
जैसे कि सरदी के समय में ठण्डे मानी में डुबकी लगवाना, 
गर्मी के दिनों गरम जछ छिटकना, आगसे शरीर दागना, बेंत 
छडी, रस्सी, चाबचुक या और किसी से मार-मार कर पीठ की 
खाल उधेड़ देना ओर डण्डे क्षादि से प्रद्दार करना । ऐसे पुरुष 
के साथ रहना बुरा लगता है और उसके दूर रहने से शान्ति 
मिलती है । जो पुरुष हसेशा ( दंडपासी ) जरा-ज़रा सी वात 
के लिये ( दण्डप्रकंडे ) कठोर दण्ड ( दण्ड-गुरुण ) देता हे 
वह इसलोक में अपना अहित करता है और परलोक 


लयराड़ांग श्ध९, 


ईंष्योलु, क्रीधी और भिंदक बनता है | उसको मित्र द्वेष प्रद्य- 
थयिक किया छगती है । यह दसवॉँ क्रियास्थान- 
अहावरे एक्कारसमे किरिय-हाणे माया वत्तिए त्ति 
आहिज्जइ । जे इसे भंति गृूहायारा तमोकसिया उलछुग- 
पत्त-लहुया पव्वय-गुरुया ते आरिया वि संता अगारियाओ 
भासाओ ब्रि पउज्जति; अन्नहा सन्त अप्पाणं अन्नहा मन्नति; 
अन्न पूद्दा अन्न वागरंति, अन्न॑ं आइक्खियव्व अन्न आइक्खंति। 
से जहानामए केह पूरिसे अन्तोसछे ते सं णो सय्य निहरति 
नो अन्ने ण॑ निहरावेति, णो पडिविद्धंसेह एवमेव निण्हवेइ, 
अविडइमाणे अंतो-अंतो रियई, एव-मेव माई माय कट्डु नो 
आलोएड, नो पडिक्कमेइ, नो निन्‍्द्‌इ, नो गरहई, नो विउड्डइ, 
नो विसोहेइ, नो अकरणाए अन्सुट्टेड, नो अहारिह तवो-कम्मं 
पायच्छित्त पडिवज्जइ; माई अस्सिं लोए पच्चायाइ, माई 
परंसि लोए ( पुणो पुणो ) पच्चायाद्‌ निंदइ गरहइ पसंसइ 
निच्चरइ ण नियट्ठइ, णिसिरिय दण्ड छाएति, माई अस- 
माहड-सुहलेस्से या वि भवईइ | एवं खलु तस्स तप्पत्तिय॑ 
सावज्ज॑ ति आहिज्जइ । एक्कारसमे किरिय-ट्वाणे माया- 
वत्तिए त्ति आहिए ॥१२॥ 
ग्यारहवा क्रियास्थान माया प्रत्ययिक -- कई ऐसे व्यक्ति 
होते हैँ कि जो अपने आचरण को छिपाकर, दूसरे लोगों को 
अन्धरे मे--धोखे में रखते हैँ, उल्डू के पख सा तुन्छ होने 
पर भी अपने को पत्रत के समान बडा भारी वताते हैं।वे आय 
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होकर भी भनार्य ( गुप्त सांकेतिक ) भाषा का प्रयोग करते 
हैं | वे और तरह के होकर भी अपने को और तरह के मानते 
हैं । उनको पूछा छुछ और ज्ञाता है, पर वें बताते कुछ और 
हैं। जो कहना चाहिए उससे वे उल्टा कहते हैं । जैसे कोई 
पुरुष अपने आन्तरिक शल को न खुद मिटाता है, न दूसरे से 
मिटवाता है और न उसे नष्ट होने देता है, परन्तु व्यथ ही 
उसे छिपाता है और अन्दर ह्वी अन्द्र पीड़ित होता है । वैसे 
ही मायावी व्यक्ति छछ कपट करके, उसकी आलोचना, श्रति- 
क्रमण, निन्‍दा और गहों नहीं करते हैँ, उन दोषों को मिठाते 
नहीं हे, उनका शोधन नहीं करते हैं, फिर ऐसा नहीं करने 
का निश्चय नहीं करते हैँ और उनका योग्य तप आदि प्राय- 
श्वित भी स्व्रीकार नहीं करते हैँ । ऐसे मायावी मलुष्योंका इस 
लोक में कोई विश्वास नहीं करता और परलोक में बारम्बार 
हीन गतियों में जाते हैं ) मायाबी व्यक्ति दूसरे की निन्‍्दा 
गहों और अपनी प्रशंसा करता है | बुरे काम करता है, उन्हें 
छोड़ता नहीं हे और छिपाता है ऐसे व्यक्तियों का चित्त 
निर्मल नहीं रह सकता | इसप्रकार उसे माया प्रत्ययिक क्रिया 
लगती है । यह ग्यारहवा क्रियास्थान, .. -- कहा | 

अहाबरे बारसमे किरिय ड्वाणे लोभ-वत्तिए त्ति आहि- 
ज्जड | जे इमे भर्बति, तंजहा-आरण्णिया आवसहिया गाम- 
तिया कण्हुई-रहस्सिया नो वहु-संजया नो बहु-पर्डि-विरया 
सव्ब-पाण भूय जीव-सत्तेहिं ते अप्पणो सच्चा-मोसाई एवं विउ- 
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ज्जंति-अहं न हन्तव्यो अन्ने हन्तव्वा, अहं ण अज्जावेयव्वो अन्ने 
अज्ज्ञावियव्या, अहंण परिषतव्यो, अन्ने परिधतव्वा अहँ ण्‌ 
परितावेयव्बी अन्ने परितावेयव्वा, अहं ण उद्दवेयव्यों अन्ने 
उद्दवेयव्वा | एवमेव ते इत्थि-कामेहिं मुच्छिया गिद्धा गढिया 
ग्रहिया अज्ञोववन्ना जाव वासाईं चउ-पंचमाई छ-दसमाई 
अप्पयरो वा श्ुज्जयरोवा भंजित्तु भोग-भोगाई काल-मासे 
कार्ल किच्चा अन्यरेसु आउछुरिएसू करिव्विसिएस ठाणेस्ु 
उबयत्तारों भवन्ति । ततो विषप्पम्नुच्चमाणे भ्रुज्जो ध्रुज्जो एल- 
म्रयत्ताएं तमूयत्ताएं जाइ-मूयचाए पच्चायंति | एवं खल 
तस्स तप्पत्तिय सावज्जति आहिज्जद | दुवालसमे किरिय- 
ढ्वाणे लोभ-वत्तिए त्ति आहिए । इच्चेयाई दुवाठस किरिय- 
दाणाई दविएणं समणेण वा माहणेण वा सम्म छु-परि- 
जाणियव्याई भवन्ति ॥ १३ ॥ 

बारहवाँ क्रियास्थान लोभ-प्रद्ययिक-- कई आरण्यक-< 
बनवासी, आवसयिक-पणकुटिया में रहने बारे, प्रामान्तिक- 
गॉव के नज्ञदीक रहने वाले साधु और कई रहस्यवादी-यगुप्त 
साधना करने वाले खास करके संयमी, सभी प्राण, भूत, जीव 
ओर रुत्त्व की हिंसा से निद्वंत नहीं होते हैं और वे सत्य ब 
असत्य अथोत्‌ मिश्रभापा का इसप्रकार प्रयोग करते दहे-- 
'दसरे मारने, आज्ञा देने, गुन्हा करने पर पकने, सजा देने 
ओर उद्वेग पहुँचाने बोग्य हें, हम नहीं ।? ( जेसे “त्राह्मगोड 
हन्तब्य:! और 'शद्व-नारी ताइन के अधिकारी आदि ) इस 
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प्रकार स्त्री और काम भोग में मूच्छित, गृद्ध, आसक्त व्यक्ति 
मलिन चित्तवालें बनकर दस-पॉच वर्ष तक थोड़े या अधिक 
भोग -भोगकर, यथा समय मरकर, कहीं असुरों या किल्वि- 
षियों में उत्पन्न होते हैं [ छोम से साधना करनेवालों के उदाहरण 
से शब्दादि कापकी छाहूसा वाले सभी आ्राणियों का ग्रहण हो 
जाता है ] और उस देव स्थान से निकलकर, वे गूंगे-बहरे, 
जन्मान्ध या जन्म से गूंगे होते हैं | उन छोभ से प्रेरित होकर 
कमे करनेवाले व्यक्तियों के छोभ-प्रत्ययिक क्रिया रूगती है । 
यह बारहवाँ क्रियास्थान कहा | 

ये बारह क्रियास्थान मुमुझु श्रमण-त्राह्मण द्वारा अच्छी 
तरह से जानने योग्य हैं, और छोड़ने योग्य हें । 

अहाबरे तेरसमे किरिय-द्वाणे इरियावहिए त्ति आहि- 
ज्जई । इह खलु अत्तत्ताए संचुडस्स अणगारस्स इरिया-समि- 
यस्स भासा-समियस्स एसणा-समियस्स आयाण-भण्ड-मत्त 
निक्‍्खेवणा-समियस्स सण-समियस्स दय-समियस्स काय- 
समियस्स मण-गुत्तस्स वयगशुत्तस्स काय-मुत्तस्त गुत्तिदियस्स 
गुत्तब॑मयारिस्स आउत्त गच्छमाणस्स आउत्तं चिट्ठमाणस्स 
आउतं निसीयमाणस्स आउत्त तुयड्माणस्स आउत्त झ्चुज- 
माणस्स आउत्त भासमाणस्स आउत्त वत्त्य पडिग्गह कम्बर्ल 
पाय-पुछणं गिण्हमाणस्स वा णिक्खिचमाणस्स वा जाब चक्खु- 
पम्ह-णित्राय-मवि अत्थि विमाया सुहुमा किरिया इरियाव- 
हिया नाम कज्जइ | सा पढमसमए बद्धा पुद्धा, बितीय-समए 
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वेइया, तहय-समए निज्जिण्णा सा बुद्धा पुद्धा उदीरिया बेहया 
सेयकाले अकम्मे यावि भवह | एवं खठु तस्स तप्पत्तिय॑ 
सावज्ज ति आहिज्जइ । तेरसमे किरिय-ट्ाणे इरियावहिए 
त्ति आहिज्जइ । 

से बेमि जे य अतीता जे य पड़प्पन्ना जे थ आगमि- 
स्सा अरिहंता भगवन्ता, सव्वे ते एयाईं चेव तेरस किरिय- 
ढ्ाणाई भासिंसु भार्सेति वा भासिस्संति वा पन्‍्नर्विसु वा 
पन्‍नवेंति वा पन्‍नविस्संति वा; एवं चेव तेरसमे किरिय-ह्वाण 
सेविंसु वा सेवेति वा सेविस्संति वा ॥ १४ ॥ 

तेरहवॉ ऐय्यापथिक क्रियास्थान .....इस छोक में 
अपनी आत्मा की रक्षा के लिये संबृत्त-संयमी इयों, भाषा, 
एषणा, आदान-निश्ठिपणा और परिष्ठापनिकी समिति से युक्त 
सत-बचन-काया की प्रवृत्ति में जाग्रत-सावधान और उनकी 
क्रिया-शक्ति के रक्षक, इन्द्रियों के रक्षक और न्रह्मचय्ये के 
रक्षक अणगार-अकिव्चन साधु को उपयोग सहित चलने, 

हरने, बैठने, करवट लेने, खाने-पीने, बोछने, वस्त्र-कम्बल 

पैरलुच्छन आदिको उठाने-धरने और आखकी पछक तक गिराने 
में विविध मात्रा वाली सूक्ष्म ऐय्यॉपयिकी नाम की क्रिया 
लगती है | वह पहले समय में वन्चकर आत्मा का स्पर्ण करती 
है, दूसरे समय में भोग ली, जाती हे व तीसरे समय में 
आत्मा से अलग हो जाती है | इसप्रकार उसका बन्ध-स्पर्ण, 
भोग और क्षय हो ज्ञाने पर, बह उसी कालमें अकम हो ज्ञाती 
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है । इसप्रकार सद्दा ज्ञाग्रत सयमी मुनियों को भी ऐस्योपथिक 
क्रिया से छगने वाला सावद्य कहते हैं | यह तेरहवोँ क्रिया- 
स्थान कहा गया हे ॥ 

भूत, वर्चमान और भविष्य मे जितने भी अरिहन्त हुए, 
हैँ और होंगे वे सभी इन तेरह क्रियास्थानों को कह गये-प्रति 
पादित कर गये हैं, कहते हँ-प्रतिपादित करते हैं. और कहेंगे 
प्रतिपादन करेंगे, वही में मी कद्दता हू । 

अद्त्तरं च॒ णे पुरिस-विजय विभंग-माइक्खिस्सामि। 
इृह खलु नाणा-पन्नाणं नाणा-छंदाणं नाणा-सीलाएं नाणा 
दिद्वीण नाणा-रुइंण नाणा-रंभाण्ण नाणा-ज्ञवसाण-संजुत्ताण 
नाणाविह-पाव सुय-ज्ञयणं एवं भवह। ते जहा-भोम उप्पा- 
य॑ सुविर्ण अतलिक्ख अंग सरं लक्खणं वद्जण इत्थि-ढक्खणं 
पुरिस लक्खर्ण हय-लक्खर्ण गय-लक्खर्ण गोण-लक्खणं 
मिंढ-लक्खणं -कुक्कड-लक्खर्ण तित्तिर-लक्खर्ण वहंग- 
लक््खण लावय-लक्खणं चकक्‍क-लक्खण्ण छत्त-लक्खर्ण चम्प- 
लक्खर्ण दंड लक्खर्ण असि-लक्खर्ण, मणि-लक्खणं कागिणि- 
लक्खणं,सुभगाकरं दुब्भगाकर गब्माकरं मोहणकर आहबव्यणि 
पागसासर्णि दव्य होम खत्तिय-विज्ज चंद-चरियं सर-चरिय 
सुवक-चरिय वहस्सइ-चरियं उक्का-पायं दिसा-दाह मिय- 
चकके वायस-परिमडर्ल पंसु-बुटद्धि केस-बु्टि मंस बुर्दधि रुहिर- 
बुद्रि वेत्ालि अद्भ-वेता्िं ओसोवर्णि तालग्घाडाणिं सोवार्गि 
सोवारि दामिर्लें कालिहि गोरिं गान्धारिं ओवता्णिं उप्प- 
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यार्णि ज॑भारणि थम्भाणिं लेसणि आमय-करणि पक्‍कमार्णि अन्त- 
द्वाणि आयमिर्णि, एवं माइथाओ विज्जाओ अन्नस्स हेउं 
परंज॑ति, पाणस्स हेउ परउंजति, वत्थस्स हेउं परंज॑ति, लेणस्स 
हेड पउ॑जति, सयणस्स हेउं पउंज॑ति, अन्नेसिंवा विरूव-रूबाणं 
काम-भोगाणं हेउं पउंजति, तिरिच्छे ते विज्ज सेवेंति, ते 
अणारिया विष्पंडिवन्ना काल-मासे का किया अन्नयराई 
आसुरियाई किव्बिसियाई ठाणाई उववत्तारों भरवंति। तओ 
वि विप्पमुच्चमाणा भरुज्जो एल्मूयताएं तम अन्धयाए 
पच्मायेति ॥ १५ ॥| 

अब में पुरुषोंको जीत लेनेधाल विकल्पों का कथन 
करूंगा | 

संसार में विभिन्न प्रकार की बुद्धि, इच्छा, विविध 
आचरण, विश्वास, रुचि, कम और अध्यवसायवाले व्यक्ति 
नाना प्रकार के पाप-शास्त्रों का अध्ययन करते हँ--जैसे कि 
भौम-भृमि-सम्बन्बी विद्या, उत्मात-इपद्रव आदि को और 
उनके फलों को वतानेवाली विद्या, स्वप्न शास्त्र, अन्तरिक्ष-: 
खगोल ओर आकाञ में घटनेवाली घटना सम्बन्धी विद्या, 
अद्ज-गशास्त्र, म्व॒स-वाम्त्र, छक्षण ( सामुद्रिक ) शास्त्र, व्यह्जन-- 
शरीर में होनेवाले तिछू-मस आदिका फल बतानेवाली विश्या, 
स्त्री, पुरुष, घोढा, हाथी, गाय-बल, मेंढा, मुर्गी, तित्तर, बटेर, 
लछावक आदि के लक्षण वतानेवाली विद्या, चक्र, छत्र, चर्म, 
दण्ड, तलवार, मणि, रत्त या कौडी आदि के छक्षण बताने 
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वाली विद्या, सुभगाकर-सुन्दरता प्रदान करनेवाको विद्या 
दुर्भभगाकर--कुरूपता देने बारी विद्या, गर्भकर-गर्भ ठददराने, 
स्थिर करने आदि की विद्या, मोहनकर-न्वशीकरण विद्या, 
आश्ैवणी-उच्च्चाटन आदि किसी का अहित करनेवाढी विद्या, 
इन्द्रजाल जिद्या, द्रव्य-हवन विद्या, क्षत्रिय सम्बन्धी विद्या; 
चन्द्र-सय-शुक्र-इहरपति की गति सम्बन्धी विद्या, उल्कापात 
सम्बन्धी, दिशा के ज्वछन सम्बन्धी, श्राम में प्रवेश करते समय 
पशु-दशन से भविष्यफछ बतानेवाली विद्या, कौवा आदि 
पक्षियों के बोढी-उड़ान आदि सम्बन्धी बिंद्या, धूछ-केश- 
सास और रुघिर आदिकी बृष्टि पर से शुभ-अशुभ बताने 
बाली विद्या, वैताली-अर्धवैताली-अचतन वस्तुओं से चेतन 
प्राणियों जैसे कुछ काये करानेवाी और उनमें से वापिस वह 
कार्य-शक्ति खींचनेवाी बिदूया, मनुष्यों को मूचिछत बना 
देनेवाली विद्या, ताले खोलने की विद्या, चाण्डाली-शाम्बरी 
द्राविडी-का लिंगी-गौरी-गाधारी विद्या, अवपतती>कोई वस्तु नीच 
गिराने की विद्या, उत्पतनी-ऊपर उठाने की विद्या, उड़ने की 
विद्या, स्थिर कर देने की विद्या; किसी को चिपका देने की 
विद्या, रोगी-निरोगी बनाने की विद्या, दूर चले जाने की अन्त 
धान होने की और छोटी वस्तुको वढ़ी व बढ़ी को छोटी बनाने 
की आदि विद्याओं का प्रयोग, कई ज्यक्तित अन्न-पान, ब्त्र 

गह, शय्या और अनेक प्रकार के काम-भोगों के लिये करते 
हूं | वे शात्म-कल्याण से विपरीत इन विद्याओं का सेवन करते 
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हैं. । अतः वे विपरीत साधना में पड़े हुए अनाय्ये उम्र खत्म 
होने पर मरकर, असर-कल्बिषी आदि स्थानों में उत्पन्न होते 
हैं. और वहों से भी निकछ कर, बहरे-मुँगे और अन्धे बनकर 
जन्म छेते हैं । 

से एगइओ आयनन्‍हेंडे वा णाय-हेठे वा सयण-हेउं 
वा अगार हेउं वा परिवार-हें वा नायग वा सहवासिय वा 
णिस्साएं अदुवा अणुगासिए, १ अढुबा उवचरणए २ अदुवा 
पडिपहिए १ अदुवा संधि-छेदए ४ अदुवा गंठि-छेदण ५ 
अदहुवा उरब्मिए ६ अहुबा सोबरिए ७ अदुवा वागुरिए ८ 
अठुवा साउणिए ९ अदुवा मच्छिए १० अदुबा गो-धघायए 
११ अदुवा गोबालए १३ अदुवा सोवणियंतिएण ॥१४॥ 

कई व्यक्ति अपने लिये या जाति, शयन, घर-गृह- 
स्थी, परिवार, नायक या सहवासी के लिये अनुगामी, सेवक, 
वटमार, सेंवमार, गिरहकट, गडरिया, सुअर चरानेवाले, वागरी 
बेहेलिया, मछुआ, गौघातक, गौपालक, कुत्ता पालनेवाले या 
कुत्तों के द्वारा शिकार करनेवाले शिकारी बनते देँ । 

एगइओ आणुगामिय-मभाव पडिसंधाय तमेव अणुगा- 

मियाणुगामिय हन्‍्ता छेता भेत्ता लुम्पइत्ता विल॒म्पइता 
उद्दवइत्ता आहार आहारेति, इति से महया पावेहिं कम्मेहिं 
अत्ता्ं उवक्खाइचा भव । 

कोई व्यक्ति पीछे छगने वाला वनकर, ग्रामान्वर जाते 
हुए किसी व्यक्तिका पीछा करके, उसे मारकर, छट-खसोट 
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करके अपनी आजीविका चढछाते हूँ।वे पाप कर्म के द्वारा अपने 
को प्रसिद्ध करते हैं । 

से एगइओ उवचरय-भाव॑ पडिसधाय, तमेव उवच- 
रिय हंता छेत्ता भेत्ता लुपदत्ता विल॒ुम्पत्ता उद्दवइत्ता आहार 
आहारेति; इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवकखा- 
इता सत्रह | 

कोई व्यक्ति सेवक बनकर, विश्वास उत्पन्न करके, 

जिसकी वह सेवा करता है उसी को मार-काट कर, डरा-धमका 
कर या कष्ट पहुँचाकर, खान-पान,भोग-डपभोग की सामग्री 
जुटाता है । बह व्यक्ति महान्‌ पाप कर्मो द्वारा अपने को प्रसिद्ध 
करता है । 

से एगइओ पाडिपहिय-भाव परडिसंघाय तसेव पाडि- 
पहे टिव्चा इंता छेत्ताः भेत्ता लुम्पदत्ता बिल॒म्पदत्ता उद्दवइत्ता 
आहार आहारेति, इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अचार्ण 
उवक्खाइत्ता भवह । 

कोई व्यक्ति बटसार बनकर, रास्ते में छिपकर, रास्ते 

से गुजरनेवाले व्यक्ति को सारकाट कर, डरा -धमकाकर, डसे 
लूटकर, अपनी आजिबिका चलाता है | बढ़॒वेड २ पाप कर्मा 
से अपने को प्रसिद्ध करता है । 

से एगइओ संधि-छेदग-मार्व॑ पडिसंघाय, तमेव संर्थि 
छेता भेता जाव इदि से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं 
उबवक्खाइत्ता । 


खूथयगड़ांग श्् 


से एगइओ गंठि-छेदग-भाव॑ पडिसंधाय, तमव गंदिं 
छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अचार्ण 
उवक्खाइत्ता । 
कोई "व्यक्ति संघमार या गिरहकट बनकर डाका डालूकर 
या गिरह काट कर अपनी आजीविका चलाते हैं। वे महान्‌ पाप 
कर्म से अपने को प्रसिद्ध बनाते हैं | 
से एगइओ उरब्मि-भार्व पढिसंधाय, उरब्भिवा 
अण्पत्तरं वा तसं पाणं हता जाव उवक्खाइचा भवह । (ऐसो 
अभिलाबो सब्बत्थ ) 
से एगइओ सोयरिय-सा्ं पडिसंधाय, महिस वा 
अण्णतर वा तसे पाण हंता जाव उवक्खाइत्ता भवह । 
से एगइओ वागुरिय-भार्व पढिसंधाय, मिर्य वा 
अण्णतर वा तसे पाणं हंता जाव उवक्खाइता भवह । 
से एऐंगइओ सउठणिय-भाव॑ पडिसंधाय, सउारणिं वा 
अण्णतरं वा तसे पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवइ | 
से एगइओ मच्छिय-भाव पडिसंधाय, मच्छ॑ वा 
ण्पृतरं वा तसे पाण हन्ता जाव उवक्खाइता भवह । 
से एगइओ गो-घाय-भाव पडिसंधाय तमेव गोण्ण 
वा अण्णयर वा तसे पाण हन्ता जाव उवक्खाइत्ता मबह । 
कोई कोई व्यक्ति गडरिये बनकर, उनको या 
अन्य प्राणियों को मारकर या शोकरिक बनकर भेंसे आदि त्रस 
- प्राणियों को मारकर या बागरी बनकर मसग आदि पदश्चुओं को 
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मारकर या बहेलिया बनकर, पक्षी आदि त्ञस प्राणियों को मार- 
कर या मच्छुआ बनकर, मच्छ आदि त्रस प्राणियों को मारकर 
या गौ-घातक ( खटिक ) बनकर, गाय आदि त्रस प्राणियों को 
मारकर अपनी आजीविका चलाते हैं. | वे अपने को पाप कर्मा 
के द्वारा यशस्वी बनाते है | 
से एगइओ गोवाल-भादं पडि-संधाय, दमेव गोदार्ल 
वा परिजविय परिजविय हन्ता जाव उवक्खाइत्ता भवह । 
कोई व्यक्ति गोपाछ बनकर, गाय-बच्छड़े आदि को 
दौद़ा-दौढाकर या आडे-टेडे चलने पर मारता है--थका देता 
हे-- कष्ट पहुचाता है और इस, प्रकार अपनी आजीविका 
चछाता है | बे अपने को पाप कर्म से यशस्वी बनाते हैं । 
से एगइओ सोवणिय-भाव॑ पडिसंघाय तमेव छुणगं 
वा अन्नयरं वा तसे पार्ण हन्ता जाव उवक्खाइचता भचइ । 
से एगइओ सोवणियंतिय-मार्व पडिसघाय तमेव 
मणुस्स वा अन्नयरं वा तरस पार्ण हन्‍ता जाब आहार आहय- 
रेति; इति से महया पावेहिं कम्मे्िं अत्ताण उवक्खाइत्त। 
भव ॥१६॥ 
कई शोचनिक बनकर, कुत्ते आदि न्रस जीवों को मार- 
कर या शौवनिक-अन्तक वनकर कुत्तों के द्वारा मनुष्य आदि 
प्राणियों को मारकर, अपनी आजीविका चलछाते हे, वे अपने को 
पाप कर्मो के द्वारा चञस्वी बनाते हैं | 
से एगइओ परिसा-मज्ञाओ उद्धित्ता अदम्रेय हणामि 
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त्ति कट्दु तित्तिरं वा बइर्ग वा लावर्ग वा कवोयर्ग वा कर्वि- 
जल वा अनज्नयरं वा तसं पार्ण हनन्‍ता जाव उवक्खाइता 
भवत्ति ॥ १७॥ 
कई व्यक्ति सभा में उठकर प्रतिज्ञा करते हैँं--..“ैं इसे 

मारता हूं?---यह कहकर वे तीतर, बटेर, छावक, कबूतर, 
कपिव्जल आदि त्रस प्राणियों को सारकर आहार का अजैन करते 
है और अपने को पाप कर्मा के द्वारा यशस्व्री बनाते हैं । 

से एगइओ केणइ आयाणेणं विरुद्धे समाणे अदुबा 
खल-दाणेणं अद॒वा सुराथालएणं गाह्यवत्तीण वा गाहावति- 
पुत्ताण वा सयमेव अगणिकाएणं सस्साई झामेइ, अन्लेण वि 
अगणिकाएणं सस्साई झामावेइ, अगणिकाएणं सस्साई झा- 
मंतं वि अन्न समणुजाणइ | इति से महया पावेहिं कम्मेहिं 
अत्ता्ं उबक्खाइत्ता भवई । 

से एगइओ केणइ आयाणेणं विरुद्धे समाणे अदुबा 
खलदाणेणं अदुवा छुराथालएर्ण गाहावतीण गाहावतिपुत्ताण 
वा उद्दाणं वा गोणाणं वा घोडगाणं वा गद्दम्रा्ण वा सयमेव 
घूराओ कप्पेति, अन्नेण वि कप्पावति, कप्पन्त वि अन्न 
समणुजाणइ + इति महया जाव भवह | 

से एगइओ केणइ आयाणेणं विरुद्धे समाणे अदुवा 
खलदाणेणं अदुवा खुराथालएणं गाहबतीण वा गाहावह- 
पुत्ताण वा उद्डसालाओ वा गोणसाछाओं वा घोडगसालाओ 
वा गदससालाओ वा कंटक वोंदियाए परिपेद्दित्ता सबमेव 
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अगणिकाएणं झामेइ अन्नेण वि झामावेइ, झामन्त वि अन्न 
समणुजाणइ । इति से महया जाव भव ! 

से एगइओ केणइ आयाणेणं विरुद्धे समाणे अदुवा 
खलदाणेणं अठुवा सुराथालएणणं गाह्वतीण वा गाहावइ- 
पुत्ताण वा कुंडल वा मर्णि वा मोत्तिय वा सयमेव अवहरइ 
अन्नेण वि अवहराबेइ, अवहरन्तं वि अन्न॑ समणुजाणइ । इति 
से महया जाव भवह़ । 

से एगइओ केणइ आयाणेणं विरुद्धे समाणे अदुवा 
खलदाणेणं अदुवा सराथालएणं समणाण वा माहणाण वा 
छत्तगे वा दंडर्ग वा भंडर्गं वा मच्त्ग वा लट्टिं वा भिसिरग 
वा चेलग्ग वा चिलिमिलिएंवा चम्मर्य वा छेयणगं वा चम्म- 
कीसिय वा सयमेव अवहरइ जाव समणुजाणइ | इति से 
महया जाव उवक्खाइत्ता सवह | 

कोई कोई व्यक्ति शब्द, रूप आदि आदान से, खछ- 

दान से, ओर छुराथालूय से अर्थात किसी भी कारण से नाराज 
होकर, गृहपति अथवा व्यापारी और उनके पुत्र के धान्यादि को 
जलाते हैं, जलवाते हैँ या धान्यादि के जलने को भला मानते 
हैं. ....उनके ऊँट, गाय, घोड़े और गधे के अज्ञ-भन्न भादि 
करते हैँ, कराते हैँ और उनके पशुओं के अंग-भंग थादि द्वानि 
होने में भला मानते हैं... ..- या उनकी उष्ट्शाला, गौशालछा, 
अच्चवशाछा और गर्दभशालछा को कौंटे आदि ढेंक कर जलछाते दें, 
जलबाते है और उनके जलने में भला मानते हैं। वे पुरुष महान्‌ 
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पाप का वपाजन करते हैं । 
कई व्यक्ति श्रमण-त्राह्मण से किसी कारण से नाराज 

होकर, उनके छत्र, दण्ड, पात्र, छकड़ी, वद्च, चर्म, चर्म कोशेय 
आदि को स्वयं छीन लेते हैं, दसरे से छिनवा लेते हैं या उनके 
उपकरणों के छीने जाने का अनुमोदन करते हैं | वे व्यक्ति 
अति पाप करते हैं । 

से एगहओ णो वितिगिंछइ, त॑ जहा-गाहा-बतीण 
वा गाहावइ-पुत्ताण वा सयमेव ओसहीओ झामेइ जाबव अन्न 
पि झामन्त समणुजाणइ । इति से महया जाव उबकक्‍्खाबहत्ता 
भव । 

से एगइओ णो वितिगिछइ, ते जहा गाहावतीण 
वा गाहावइपुत्ताण वा उद्गमण वा गोणाण वा घोडगाण वा 
गदभाण वा सयमेय घूराओ कप्पद, अज्नेण वि कप्पावेइ, 
अन्न पि कप्पन्त समणुजाणइ । 

से एगइओ णो वितिगिंछड, त॑ जहा गाहावतीण 
वा गाहावइ पृत्ताण वा उद्यसालाओ वा जाब गदभसालाओ 
वा कण्टक-बॉदियाहिं परिषेहचितता सममेच अगणिकाएपएं 
झामेइ जाब समणुजाणइ । 

से एगइओ णो वितिगिंछइ, ते जहा गाहावततीण 
वा गाहावइ पृत्ताण वा जाव सोत्तियं वा सयमेच अवहरइ 
जाब समणुजाणइ । 

से एगइओ णो वितिग्िंछइ, ते जहा समणाण या 
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माहणाण वा छत्तग वा दंडर्ग वा जाव चम्म-छेदणग वा 
सयमसेव अवहरइ जाव समणुजाणइ । इति से महया जाव 
उवकक्‍्खाइत्ता सवइ । 

कोई कोई व्यक्ति कारण नहीं होने पर भी गाथापति या 
गाथापति के पुत्र के धान्यादि को स्वयं जछांते हैं, दूसरे से जल- 
वाते हैं और जछाने वाढे को भला सममते हैं...या उनके ऊँट 
गाय आदि पशुओं के अग-भंग करते हैं, कराते हैँ. - या उनकी 
ऊँटशाला, गौशाला; अस्तबल आदि को का्ों से ढँककर, स्वयं 
आग लगाते हैं, दुसरों से लगवाते हैं ...या श्रमण त्राह्मण के 
छत्र, दण्ड, पात्र, वस्नर, चरम आदि स्वर्य छीन लेते हैं, दूसरों से 
छिनवाते हैं और छीनने वाले व्यक्ति को भछा समभते हैं) वे 
अपने को पाप कर्मा से यशस्वरी बनाते हैं । 

से एगइओ समर्ण वा माह्ण वा दिस्सा नाणावि- 

हेहिं पावकम्मेहिं अत्तार्ण उवक्खाइचता भव अदुवा णे अच्छ- 
राए आफालिचा मवइ अदुवा णे फरुस बदित्ता भवई । 
कालेण वि से अशुपविद्वस्स असण वा पार्ण वा जाबव नो 
दवावेता भवह । जि इसमे भवन्ति वोणमन्ता भारक्कंता 
अलसगा वबसलगा किवणगा समणगा [ निउज्जमा वणगा ] 
पव्वयंति, ते इणमेव जीवित धिज्जीवितं!-- संपडिबृहेंति । 

कई व्यक्ति श्रप्ण या ब्राक्षण को देखकर, नाना प्रकार 
के पाप कर्मों द्वारा (उन्हें दुःख देकर) अपने को यञस्त्री वनाते 
हं। वे चुटकी चजाकर, उन्हें दुतकारते है. या कठोर वचन 
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सनाते हैं | वे योग्य समय में भी आये हुए साधु को श्लाह्यार 
पानी नहीं देते हैं | परन्तु उन्हें यह कहते हैँ कि--“अश्रम से 
जी चुराने धाले, कुटुम्ब आदि का बोक वहन करने में असमर्थ, 
आछसी, नीच जाति वाले और दरिद्र होते हैं,वो श्रमण बन जाते 
हैं तथा कोई उद्यम हुनर हाथ में न होने से वनवासी बन जाते 
हैँ । बे इस प्रकार जीते हैं, उनके जीने को धिक्कार हे। 
नाइ ते परलोगस्स अद्जाएं किचि वि सिलीसंति । 
ते दुक्खति ते सोयंति ते जूरंति ते तिप्पंदि ते पिट्वन्ति ते 
परितप्पंति, ते दुक्वण जूरण-सोयण-तिप्पण-बह-बंधण-परि- 
किलेसाओ अप्पडि-विरया भवंति | ते महया आरम्भेणं ते 
महया समार॑भेणं ते महया आरंभ-समारंभेणं विरूवरूवेहिं 
पावकरम्म-किच्चेदिं उरालाड माणुस्सगाई भोग भोगाई सुजि 
त्तारो भवति | त॑ जहा-अन्न अन्नकाले, पा्ण पाणकाले, वर्त्थ 
वत्थकाले, लेणं॑ लणकाले, सयर्ण सयणकाले, स-पुव्वावरं च॑ 
एं ण्हाएं कयबलिकस्मे, कयकोउय-मंगल-पायच्छित्ते, सिरसा 
ए्हाए कंठे मालाकडे, आविद्ध-मणिसुवण्णे, कप्पिय-माला- 
मउली, पडिबद्ध-सरी रे, वग्घारिय-सोणि-सुत्तग-मल्ल-दाम-- 
कलावे, अदृत्त-वत्थ-परिहिए, चंदणोक्खित्त-गाय-सरी रे, महड- 
महालियाए कूडागार-सालाए, महइ-महालयंसि सीहासण॑सि, 
इत्थी-शुम्म-संपरिवुडे सब्ब-राइएणं जोइणा भ्रियाय-माणेणं 
महयाहय-नइ-गीय-बाइय-तन्ती तल-ताल-तुडिय-घण--मुईंग- 
पदुपवाइय-रवेण उरालाई माणुस्सगाई मोगभोगाई भ्रुजमाणे 
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विहर्‌इ । 

वे परछोक के लिये कुछ भी चिन्ता नहीं करते ह्ं। 
वे स्वयं दुःखित, शोक-मग्त, आते, चिन्तित, पीड़ित और 
परितष्त होते हैं. और दूसरों को भी करते हैं तथा वे वध, बधन 
और क्केश के भावों से मुक्त नहीं होते हैं। वे महा-आरस्म 
और महद्दा समारम्भ से अनेक पाप-करत्यों के द्वारा मनुष्यों के 
स्थूद्ध या उत्तम भोग भोगते हैं | उन्हें यथा समय खान-पान, . 
दनना-ओऔदूना, ठहरना-सोना आदि कऋपश; मिलने चाहिये। 
वे स्तान, बलि कर्म, कौतुक, मंगछ, प्रायप्वित, शिर;-स्तान 
करके, गले में मात्ठा पहनकर, सोना-मणियों से सजकर, लड़ियों 
से युक्त मुकुट पदनकर, अपने हृष्ट-पुष्ट शरीर पर कटिसूत्र८ 
मेखलछा, कन्दोरा या कमरबन्द घारण कर, फूछ माछकाओं से 
छडकर, कडकत्रन्द या कछपवाले वस्त्रों से सज्जित, चन्दन के 
छेप से युक्त अंगवाले, महान कृटागार में सिद्धासन पर बेठकर 
स्त्रियों से घिरे हुए सारी रात आलोक-ज्योति से जगमाने 
वाले स्थान में नाच, गान और वीणा आदि को चतुरता से 
बजाने से होने वाली मथुर आवाजों में उत्तम मानवीय काम- 
भोग भोगते हैं | 

तस्स णे एगमावि आणवेमाणस्स जाब चत्तारि पंच 
जणा आवुत्ता चेत्र अब्शुइंति--“भणद देवाणुप्पिया ! 
करेमो ? कि आहरेमो ? कि उबणमो ? कि आचिदामों 
कि भें हिय॑ इच्छियं ? कि भे आसगस्स सयह ? 
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ऐसे व्यक्ति एक को हुक्म देते हँ तो चार पांच व्यक्ति 
यह कहते हुए उपस्थित होते द्वं--'हे देवों के प्रिय ? कह्दिये 
क्‍या करें ? क्‍या सेवा करें ? क्‍या छाएं । कया आपके पास 
ठहरें ? किस उत्तम बस्तु की आपको इच्छा है ? आपको 
कौनसा स्वाद्य रुचिकर है ?? 

तमेव पासिचा अणारिया एवं वर्यति--'देवे खलु 
अय॑ पुरिसे। देव सिणाए खछु अय॑ पुरिसे | देव-जीवणिज्जे 
खलु अर्य पुरिसे | अन्ने वि य णे उबजीवबंति ।” तमेव पा- 
सित्ता आरिया वयान्ति-- “अमिक्कन्त-क्रकम्मे खलु अरे 
पुरिसे ! अइधुए अइयाय-रक्‍्खे दाहिण-गामिए नेरइए, कृण्ह 
पक्खिए आगमिस्साणं दुछह बीहियाए यावि भविस्सइ ।? 

ऐसे पुरुष को देखकर, अनाये कहते हैं -यह्द व्यक्ति 
देव, देवी पूजा से युक्त और देवी जीवन जीने वाढ्य है | इसके 
सहारे दूसरे भी जीते हैं |” परन्तु डसे देखकर, आये कदते हैं- 
“यह व्यक्ति क्रूर कर्मी से पूरा ढेंक गया हे | यह्द घूते या 
निर्शेणी, पापक्मी से अपनी रक्षा करने वाला, उन्मागंगामी या 
दक्षिण दिशा में ज्ञाने वाछा नके गामी और ऋष्णपश्ची>सच्चे 
विश्वास को एक बार भी स्पशे नहीं करने वाला है और भविष्य 
में दुलेभवो वि-जिसको सच्चा विद्वास और तदनुसार क्रिया 
शक्ति की प्राप्ति दुलूभ हो, ऐसा भी हो सकता है । 

इच्चेयस्स ठाणस्स उद्धिया वेगे अभिअभिगिज्मंति 
अणुट्डिया बेगे अमिगिज्ञति अभिम्ृझाउरा वेगे अभिगि- 
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ज्ञन्ति | एस ठाणे अणारिये अकेवले अप्पडिपुन्ने अणेयाउए 
असंसुद्धे असछगचणे असिद्धिमग्गे अम्नुत्तिमग्ग अनिव्वाण- 
मग्गे अणिज्ञाणमग्गे असव्ब-दुक्ख-पहीण-मण्गे एगेतमिच्छे 
असाहु एस खलु पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे 
एवसाहिए ॥।| १७ 

कई धर्म काये करने में तत्पर, कई घम न करने वाले 
और तृष्णा-से आकुलछ संसारी ऐड्चर्य की अभिलाषा करते हैं। 
परन्तु यह अधरमे स्थान अनाये ( तुचछ ), पृणक्ञान से रहित, 
अपण, अन्याय से युक्त, अशुद्ध, पीढाकारी (शल्यकारी ), 
असिद्धि मार्ग ,ससार मागे, ढुःख का अविनाणक मागे, एकान्त 
मिथ्या और बुरा है | यह पहले स्थान अधमे पक्ष के विभग 
( भेद ) कहे हैं । 

अहाबरे दोच्चस्स ठाणस्स धम्म पक्खस्स विभंगे 
एव-माहिज्जदइ । इह खलु पाईणं वा पडीणं वा उदीणं वा 
ढाहिणं वा संतेगइया मणुस्सा भवन्ति, ते जहा-आरिया वेगे 
अणारिया वेगे उच्चगोया वेगे णीयागोया चेगे कायमंता वेगे 
हस्समंता वेगे खुबन्ना वेगे दुबन्ना वेगे खुरूवा वेगे दुरूवा 
बेंगे, तेसि च णे खेत्त-वत्थाणि परिग्गहियाई भवन्ति; एसो 
आलञावगो जहा पोंडरीए तहा णेतव्बों । तेणव अमिलाबेण 
ज्ञाव सच्बोवसंता सव्वत्ताए परिनिव्युडे त्ति बेमि | एस 
ठाणे आरिए केबले जाबव सव-दकब-पहीणमग्गे एगन्त-सम्मे 
साह. दोच्चम्स ठाणस्स ध्रम्म-पकसस्स विभंगे एयमादिए। 
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व दूसरे स्थान घम पक्ष के विभन्ञ कहे जाते हैं । 
इस ससार में जीव अपने अपने कम के अनुसार साधन-सम्पति 
पाते हैँ . . . -- शेप पुण्डरीक' अध्ययन के १३वें 
१४वें और १५ सूत्र के 'परिनिव्युड़े चित्रेमि! यहां तक के 
अथ के समान | यह स्थान आये, सभी दु!खों का अन्त करने 
वाल मांगे, एकान्त सम्यक्‌ और साधु-उत्तम है | यह दसरे 
स्थान घर्म पक्ष के विभेद कहे गये हैं ॥१८॥ 

अहावरे तच्चस्स ठाणस्स मिस्सगस्स विभेगे 
एव-माहिज्जद । जे इमे भमवन्ति आरण्णिया आवसहिया 
गामणियंतिया कण्हुइरहस्सिता जाब ते तओ विष्पम्नुच्चमाणा 
भुज्जो एलमूयत्ताए तमूयत्ताए पच्चायंति। एस ठाणे अणा- 
रिए अकेवले जाबव असबव्ब-दुक्ख- पहीणमग्गे एमत-मिच्छे 
असाहु |! एस खछुतच्चस्स ठाणस्स मिस्सगस्स विभगे 
एचमाहिए ॥१९॥ 

तीसरा स्थान घमे-अधमसे का मिला हुआ मिश्र हे । 
( अेष इसी अध्ययन के तेरहवे सूत्र के तमूयत्ताए पच्चायन्ति! 

हा तक के अंश के समान ) यह स्थान अनायें, पृणेज्ञान से 
रद्वित और दुःख का नाण नहीं करने वाढा एकान्त मिथ्या 
मार्ग है | यह तीसरे मिश्र स्थान के विभेद हैं। ॥20९॥ 
अहाबरे पठमसरुस ठाणस्स अधम्म-पकक्‍्खम्स विभेगे 
एवमाहिज्जइ । इह खलु पाईणं वा ४ संतेगतिया मणुस्सा 
भवन्ति-गिहत्था महारंभा महापरिग्गहा अधृम्मिया अध- 
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म्माणुया अधम्मिद्दा अधम्मखाई अधम्मपायजीविणो अधम्म- 
पलोइ अधग्म-पलज्जणा अधम्मसील सप्रदायारा अधम्मेर्ण 
चेब वित्ति कप्पेमणा विहर॑ति। 

पहले स्थान अधर्म पक्ष के विभेद... ... .-ससार 
में कई मनुष्य महान्‌ इच्छा, बाले, महारंभ-परिग्रहवाले, अ- 
धार्मिक, अधर्म-परायण, अधम को द्वी इष्ट मानने वाले अधरम 
के वक्ता, अधम जीवी, अधर्म दर्शी, अधर्म में आसकत, अधर्म 
से युक्त जीलस्वभाववाले और अघमे से द्वी अपनी आजीविका 
चलानेवाले होकर रदते है । 

हण छिंद मिंद्र, विगत्तगा लोहियपाणी चेडा रूद्दा 
खुदा साहस्सिया उक्कुंचण-वबंचण-माया-नियाडि-कूड-ऊत्रड - 
साइसप्ओगन्बहुला दुस्सीला दुव्बया दुप्पडियाणंदा असाहू 

सव्बाओ पाणाइवायाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए जाव 

सव्वाओ परिग्गहाओ अप्पडिबिरया जावज्जीवाए, सव्बाओ 
कोहाओ जाब मिच्छा-दंसण-सक्लाओ अप्पडिविरया सव्वाओ 
ण्हाणुम्मदण-वण्णग-गंध-बविलेवण- सद-फरिस-रूब-गन्ध-मलछा- 
लंकाराओं अप्पडिविरया जावज्जीवाए; सव्वाओ सगड-रह- 
जाण-जुग्ग मिलिथिछि-सियासंदमाणिया-सयणासण-जाण 
बाहणमोग मोयण-पत्रित्थर-विहिओ अप्पडिबिस्या जाव- 
ज्जीवाए, सव्वाओं कय-विक्क्रय-मासद्धमास स्वग-संवबहा- 
रायो अप्यडिविर्या जावज्जीवाए, सव्वओ हिरण्ण-सुबण्ण- 
घण-घण्ण मणि-मोत्तिय-संखसिल-प्पदालाओं अपडिधविस्या 
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जावज्जीवाए, सव्वाओ कूडतुल-कूडमाणाओ अप्पडिविरया 
जावज्जीवाए; सव्वाओ आरंभ-समारंभाओ अप्पडिविरया 
जावज्जीवाए; सव्वाओ करण-कारावणाओ अप्पडिविरिया 
जावज्जीवाए; सव्बाओ पयण-पयावणाओ अप्पडिविरया 
जावज्जीवाए, सव्बाओ कुट्टण-पिद्वण-तज्जण-ताडण-बृह- 
बंधण-परिकिलेसाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए | जे आ- 
वण्णे तहप्पगारा सावज्जा अबोहिया कम्मंता पर पाण-प्रि- 
यावण-करा जे अणारिएहिं कज्जंति ततो अप्पडिबिरया 
जावज्जीबाए । 

बे शआदेश देते रदते हैं-'मारो, छेदो, भेदो! | वे 
प्राणियों को काटते हैं | उनके द्वाथ खून से भरे रहते हैं। वे 
चण्ड-क्रोधी, रुद्र, छ्ुद्र, और साइसिक दवोते हैं | वे किसीको 
भुलाने, ठगने, माया करने, दुष्टता और कूट-कपट करने के 
प्रयोगों से भरपूर रहते हैं। वे दु।शीछ, दुत्नेत, कठिनता से 
प्रसन्न होने बाछे और दुजन द्वोते हैं | वे प्राणातिपात से छगा 
कर मिथ्या विश्वास तक के पापों में सारी जिन्दगी तक ड्बे 
रहते हैँ | वे स्तान, मर्देत, चमडी के रंग को निखारने बाली 
बस्तुएँ, सुगधित विछेपन, शब्द, स्पशे, रस, रूप, गंध, माछा 
अछड्कार आदि भोगों फेंसे रहते हैं । वे गाडी, रथ, यान, 
बग्घी, डोढडी, पाछठ्खी आदि यानवाहन और शयन-आसन 
आदि भोग-डपभोग की स्ममग्रियाँ बढ़ाते रहते हैँ -।. क्रय-विक्रय 
मासा-आधामासा और रुपये आदि के व्यवहार से इ्न्‍्हें 
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निईत्ति नहीं मिलती | वे चान्दी, सोना, धन, धान्य, मणि, 
मोती, शखशिल, प्रवाठ आदि को नहीं छोड़ पाते हैं | वे 
सारी जिन्दगी झूठे मापतोछ करते रहते हैं, आरंभ-समारम्भ 
करते रहते हैँ । वे करने-कराने, पकाने-पकवाने से जीवन भर 
दर नहीं होते हैं, कूटने, पीटने धमकाने, ताड़ने, वध करने, 
वौधने और क्लेश पहुँचाने से जिन्दगी भर वाज नहीं आते हैं। 
ऐसे और भी दूसरे सावद्य, ज्ञान को ढँकनेवाले, दूसरे को 
परिताप पहुंचाने वाले, कर्म जिन्हें कि अनाये पुरुष करते हैं, 
उनसे भी वे अलग नहीं होते हैं | हे 
जहानामए केद पुरिसे कलम-मसूर-तिलः मुग्ग- 
मास-निष्फाव कुलत्थ आलिसन्दग-पलिमंथग-मादिएहिं अ- 
यन्ते करे मिच्छादण्ड परंज॑ंति; एबमेव तहप्पगारे पुरिसजाए 
तित्तिर-बड्गग लावग ऋवोयक-कर्विजल-मिय-महिस-बराह-गाह 
गोह-कुम्म-सारिसिव-मादिएह़्दिं अयंते करे मिच्छादंड पउं- 
जेति; जा वि य से वाहिरिया परिसा भव; ते जहा-दास 
इ वा पेस इ वा भयए इ वा भाइल्ले इ वा कम्मकरए 8 वा 
भोगपुरिसे इ वा तेसि पि य ण॑ अन्नयरासि वा अहालहुगंसि 
अवराहंसि सयमेंच्र गरुये दंड निवत्तेड, त॑ जहा-हम ढंडेह, 
इमं मुंडह, इस तज्जह, इम तालेह, इसमे अदुयबंधर्ण करेह, 
इम नियत बंधण्ण, करेह, टमं हड्डिबंधण करह, हमे चारग- 
बंधर्ण, करेह, इस नियल-जुयलू-सको चिय-मोडिय करेह, इर्म॑ 
हन्थछिलय्य करेह, इसमे पायछिन्नय करेह, हमे कन्न-छिन्न्य 
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करेह, इम नक्क-ओइ-सीस-सुह-छिन्नर्य करेह, वेयग-छहिये, 
अज्ञछहिर्य, पषप्फोडिय करेह, इर्म णयणुप्पाडियं करेह, इस 
दंसणुप्पाडियं, वसणुप्पाडियं, जिब्शुप्पाडेयं, ओलंबियं, 
करेह, घसियं करेह,, घोलियं करेह, खलाइय करेह, छलामि- 
जय, करेह, खारवत्तिय करेह, वज्ञ्वत्तिय करेह, सीहपु- 
च्छियर्ग करेह, वसभपुच्छियर्ग करेह, दवग्गि-दडढयंगं, 
कागणि-मंस-खावियंगं, भत्त-पाण-विरुद्धग इसमे जावज्जीवं 
वहबंधर्ण करेह, हम अन्नयरेणं असुभेणं कुमारेण मारेह | 
कई व्यक्ति कछम ( चौवल ) मसूर, तिछ, मूँग, उड़द, 
निष्पाव (वाछ,) कुछथी, आलिसन्दक (चेंवछा ) पलिमेथक 
( चना ) आदि घान्य तथा तीतर, बटेर, छावक, कबूतर आदि 
पक्षी, म॒ग, मद्दिष, वराह आदि पशु और प्रा, गोह, कछुआ, सॉप 
आदि सरिसप जाति के जीव के प्रति अत्यन्त क्रूरता से मिथ्या- 
दण्ड( धुख के अ्रप्त से द्विंसा ) का प्रयोग करते हैं । वे नोकर- 
चाकर, दास-दासी, सेवक-सेविका, उपज के कुछ दिलसे को 
लेकर खेती, करने वाले भागीदार कृषक, कमेंचारी या आश्रित 
( भोगपुरुष ) आदि बाह्य परिवार मण्डली, के प्रति छोटे-से अप- 
राध के छिये भी कठोर दण्ड देते हैं | जैसे कि---'इसे दण्ड 
! “इसका सिर मुंड दो” “इसका तिरस्कार करो? इसे पीटो” 
“इसकी मुइकी बाघ दो, “इसको बेडी में डाल दो” “इसे खोड़ा 
( दड्डी-डाडी ) वेंडी में हल दो” इसे चारक बंधन में 
बाघ दो, “अग्रों को मोड-मरोड कर दो वेड़ियों डाछ दो, 'द्याथ 
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पैर, कान, नाक, होट, शिर और मुँह को काट डाछो? “लिंग 
आदि भर्गों को छेद दो, खाल खींच छो, “आँख निकाछ छो 
'दोत इखाड़ छो? 'अडकोश उखाड़ दो, 'जीभम खींच छो, 'डछटा 
लटका दो, 'घसीटो-पीछो! “'शूठी पर चढा दो, “शूछ [कटे] 
चुभाओ नमक सींचो” 'मार डाछो? “सिंह बृषभ भणादि को 
पूछ से बाँध दो” “अग्नि, से अंग दग्ध कर दो” 'इसकी बोटी 
बोटी कौए को खिला दो, “अन्न-पानी बंद कर दो” आजीवन 
कारा में डाल दो, 'इसे बुरी मौत से मार दो” आदि.. . ..- 

जा वि य से अब्मितारिया परिसा भवड्‌, ते जहा- 
साया इ वा पिया ह वा भाया ह वा भगिणी इ वा भज्जा 
इ वा पुत्ता इ वा धूया इ वा सृण्हा इ वा, तेसिंपि य णे 
अन्नयरंसि अहालहुगंसि अवराहेसि सयमेव गरुय॑ दंड निव- 
तेइ-सीओदगवबियर्डसि उच्छोछित्ता भवह जहा मित्तदोसव- 
त्तिए जाब अहिए परंसि लोगंसि, ते दुक्‍्खँत्ति सोयंति 
जूरंति तिप्पंति पिट्ंति परितप्पंति; ते दुक्खण-सोयण-जूरण 
तिप्पण-पिट्ट ण-परितिप्पण-बह- बंधण पारिक्रेलेसाओ अप्प-- 
डिविरया भवेति । 

वे माता, पिता, भाई, बहिन, पत्नी, पुत्र, आदि 
आनन्‍्तरिक परिवार मंडली के सदस्यों को भी छोटे से अपराध 
के लिये कठोर दण्ड देते हैं । जैसे ठंडे पानी में डुबकी छग 
वाना आदि मित्र-हेष-प्रत्यथिक क्रिया के वर्णन में कद्दे गये 
'परसि छोगसि! तक से सूत्नाश ( इस अध्ययन का (१ वा 
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सत्र ) जेसा वर्णन । वे व्यक्ति दखी होते रहते हैं ओर द॒ख 
चिन्ता आदि क्छेश जनक भावों से निवत्त नहीं दो पाते 

एयमेब ते इत्थिकामेहिं म्लच्छिया गिद्धा गढ़िया 
अज्ञोववन्ना जाब वासाई चडपंचमाई छदसमाई वा अप्प- 
तरो वा श्ुज्जतरों वा काल भुजितु भोग भोगाई पविसुडतता 
वेरायतणाई संचिणिता वहूद पावाई कम्माई उस्सनाई सेभा- 
रकडेण कम्मुणा से जहानामए अयगोले इ वा सेलगोले इ 
वा उदगसि पकिछतत्ते समाणे उदग-तल-सड्बहता अहे धरणि 
तल-पहुद्ठाण भवह, एचमेव तहप्पगारे पुरिसजाएं बज्जब-- 
इल पृयबहरू प्क्माहल वरबरहल अप्पात्तमबहुद् दभबदहुल 
[चयाडबवहुल साइबहुल इबहुले अयसबहल उस्सन्त तसपाण-घाद का- 
लमासे काल किन्चा घराण-तल-मइबइता अह नरग-तल-पह- 
द्वाण भवह || २० | 

इस प्रकार सख्री आदि काम भोगों में आसकत, फँसे 
हुए और डूबे हुए व्यक्ति थोड़े बहुत समय भोगों को भोगकर, 
बेर-राशि और पापों का सचय करके, जैसे कि कोई छोहे या 
पत्थर का गोछा जछ में फेकने पर, जल को काटता हुआ, 
नीच पेंदी पर चछा जाता हे, वैसे ही कर्म से दवा हुआ 
मलिन विचार, बेर, क्रोध, दम ठगाई, कमी-ज्यादती और 
अपयश से बोफीलछा बना हुआ, सदा त्रस ज्षीय की बात करने 
बाला वह पुरुष, भआयुष्य पूरा होने पर मरकर, प्रथ्वी तलढका 
अतिक्रमण करके, नरके के तले पर जा पहुचता है | 
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ते ण॑ नरगा अन्तो बढ़ा बाहिं चउर॑ंसा अहे खुर- 
प्प-सेठाण-संडिया निर्नधकार-तमसा ववगयगह-चंद-सूर- 
नक्खत्त-जोहप्पहा मेद-वसा-मंस-रुहिर-पूय-पडल-चिक्खिल्ल 
लिताणुलेवण-तला असुई बीसा परम-दुव्मिगंधा कण्हा 
अगणि-वनल्नचाभा कक्खड-फासा दुरहियासा अछुभा नरएसु 
वेयणाओ ' णो चेब नरणसु नेरइया निद्दायंति वा पयला- 
यंति वा सुईं वा रई वा धिह. वा सई वा उबलम्भस्ते | ते 
णं तत्थ उज्जल पगा् विउर्क कहुये कक्‍करस चर्ण्ड दुग्ग 
तिव्ब॑ दुरहियास नेरइया बेयर्ण पच्चणुमवमाणा विहरंति।२१। 
बे नके अन्दर से गोल और बाद्दर से चौकोर होते 

हैं | वहां की थ्रूमि उस्तरे के समान तीखी चुभनेवाली, अन्ब- 
कार पृणे प्रह, चन्द्र, सुर्ये, नक्षत्र की ज्योति व प्रंभा से रहित 
मेद, वसा, [ चर्बी ), मास, खूत, पीर आदि के कीचड से 
लिप्त, अपविचत्र, परम दुर्गेधी से युक्त, काली, अग्नि के बणै- 
वाछी, कठोर, स्पञवालो, असह्य और अशुभ है और वहों की 
बेदना, भी अशुभ है । नके में रहने वाले नेरिये नींद, रति, 
धृति, मति आदि से रहित होते हैं | वे वहां अति तीत्र, अगाढ़ 
विपुल, कडुई, ककेश, प्रचण्ड, अगम्य और तीत्र वेदना का 

अनुभव करते हैं । 

से जहानामए रुकखे सिया पव्वयग्गे जाए ग्रे 

छिन्ने अग्गे गरुए जओ निण्ण जओ घिसमे जओ दुर्ग तओ 
पवडति, एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए गव्भाओं गव्भ, 
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जम्माओ जम्मं, माराओ मार, णरगाओ णरगं, दुक्खाओ 
दुक्‍्घ, दाहिणगामिए नेरहए कण्हपक्खिए आगमिस्साण 
दुछ॒भबीहिए यावि भव, एस ठाणे अणारिए अकेबले जाव 
असब्ब॒-दुक्घ-पहीणमग्गे एगेतमिच्छे असाहू पढमस्स ठाण- 
सस अधम्म-पक्खस्स विभगे एवमाहिए )। २२॥ 

पबेत के सिर के वृक्ष की काटने पर वह आगे से 
भारी होने के कारण नीचे की ओर ढलछक जाता है, वबेसे ही 
पापी पुरुष गभे के बाद गर्म, जन्म के बाद जन्म, सत्यु के 
बाद मृत्यु, नरक बाद नके, दुःख के बाद दुश्ख को पाते हुए, 
दक्षिण ( विपथ ) गामी, कऋृष्णपक्षी नकेगामी और आगे को 
दुलेभ बोघी भी होते हैं | यह स्थान अनाये ,, , एकान्त 
मिथ्या बुरा है | यह पहला अधमंपक्ष , 

अहावरे दोचस्स ठाणस्स धम्म पक्खस्स विभंगे 
एवमाहिज्जइ | इह खलु पाईंण वा ७ सन्तेगइया मणुस्सा 
भवलन्ति, तंजहा-अणारंभा अपरिग्गहा धम्मिया धम्मणुथा 
धम्मिद्दा जाव धम्मे्ण चेव विति कप्पेमाणा विहरंति। 
सुसीला सुव्व॒या स॒ुप्पडियाणदा सुसाहू सव्बओ णणाइवा- 
याओ पडिविरिया जावजीवाए जाव जे यावन्ने तहप्पगारा 
सावज्जा अबोहिया कग्मंता पर-पाण-परियावणकरा क- 
ज्जति तओ वि पडिविरया जावजीवाए ॥ २३ ॥ 

दूसरा स्थान धमेपक्ष ...  । ससार में कई व्यक्ति 
कम इच्छावाढे, निरारमी, अपरिप्रद्दी, धार्मिक, धम-परायण 
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धर्म को ही इष्ट मानने वाले और धर्ममय वृत्तिवाले दह्ोते हैँ । 
वे सुशील, सृत्रव, सरलता से भआानदित रहने वाले, सभी 
प्राणातिपात से निच्त्त तथा दूसरे सावद्य, अज्ञानजनक दूसरे 
को क्छेश पहुँचाने वाले काया से वे आजीवन निववत्त रहते दें । 

से जहानामए अणगारा भगवंतो इरियासामिया 
भासा-समिया एसणा-समिया आयाण-भंडमच-निक्‍्खेवणा- 
समिया उच्चार-पासवण-खलसिंघाण-जहकू-परिदावणिया- स- 
मिया मणसमिया वयसमिया कायसमिया मणगुत्ता वय- 
गरुत्ता कायगुत्ता शुत्ता शुत्तिदिया सुत्तबंभयारी अकोहा 
अमाणा अमाया अलोभा संता पसन्‍्ता उबसंता परिनिव्वुडा 
अगासवा अग्यंथा छिन्नसोया निरुवलेवा कैसपाई व झुक्क- 
तोया, संखो इब निरज्लणा, जीव इव अपडिहयगई, गगण- 
तले व निरालम्बणा, वाउरिव अप्राडिवद्धा, सारदसलिलं व 
सुड़-हियया, पुक्खर-पर्च व निम्बलेवा, कुम्मों इब गुरति- 
दिया, विहग इव विप्पसुक्का, खग्गिविसाणं व्‌ एगजाया 
भारण्डपक्खी व अप्पमत्ता, कुंजरों इव सोंडीरा, वसभो 
इव जायत्थामा, सीहो इव दुद्धरिसा. संदरो #व अप्यकपा, 
सागरो इच गंभीरा, चन्दो इव सोमलेसा, सरो इव दित्त- 
तेया, जच्र॑चणर्ग व जातरूखा, वसुंधरा इब सब्ब-फास- 
विसहा, खुहुय-हुयासणों विय तेवसा जलता । 

घर को त्यागकर निकले हुए वें भ्रमण भगवान्‌ या 
भाग्यवान्‌ इय्यो, भाषा, एपणा, आदान-निश्वेपण, परिष्ठापनि की 
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समिति से युक्त, मन, वचन और काया की कुणछ प्रवृत्ति 
वाल, मत, बचन और काया की शक्ति के दुरूपयोग से रद्दित 
प्रवृत्ति से मुक्त, इन्द्रियों की शक्ति के रक्षक, नत्रह्मचर्य के 
रक्षक, क्रोध, मान, माया, ओर छोम से रहित, जान्त प्रणान्त 
उपशान्त, दुःख के कारणों स रहित, पाप के प्रवेगद्वारों से 
रहित, निम्नथ, संसार-प्रवाह को नप्ट करने बाछे, निर्लेप, 
कासी के पात्र के समान कर्ममत्ठ के चिपकने से रहित, शंख 
के समान निष्कलेक, जीव समान अप्रतिहत गातिबाले, आकाण 
के समान निरवलम्ब, बाय के समान अप्रतिवद्ग, शरद्‌ के जल 
के समान शुद्ध छदय, कमल के पत्ते के समान निलप, कछुए 
के ममान गुप्त-इन्द्रिय, पक्षी के समान मुक्त, गडढ़े के सींग के 
समान एकाकी, भारण्ड पक्षी के समान अगप्रमादी, हाथी के 
समान आन्तरिक शक्ति से मम्पन्न, वृषभ के समान भारवादी, 
मिंह के समान दुर्वर्षी, मेरू के समान निष्कम्प, सागर के स-- 
मान गंभीर, चन्द्र के समान सौस्य, सूर्य के सलमान तजस्थी, 
उत्तम सोने के समान झुतिमान्‌, पृथ्वी के समान दुःखादि 
सहन करने समथ्र और प्रज्यलित अग्ति के सम्रान जछते हुए 
होते दर 

नातत्थण मगवन्ताणं कृत्य वि परडिबंध भवदहक्‍ः 
से पढिबन्ध चउज्बिद पण्णत्त; ते जदा-अण्डए इ वा पोयार 
ह वा उग्गदे ॥ बा, परगदे 3 वा, जे ण॑ जे ण॑ दिस इच्छ- 
नि तं ण॑ ते णे दिस अपादबद्धा सुहबूया लद्धभ्था अप्प्‌- 
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गथा संजमेण्ण तवसा अप्याणं भावेमाणे विहरन्ति । तेसिं णं 
भगवन्ताणं इमा एतारूबा जाया-माया-वित्ति होत्था; ते 
जहा-चउत्थे भत्ते छट्ठ भत्ते अठ्ठम भत्ते दसमे भत्ते दुवाल- 
सम भत्ते चठदसमे भत्ते अद्धभासिण भत्ते मासिए मत्ते 
दोमासिए तिमासिए चउमासिए पंचमासिए छम्मासिए, 
अदुत्तर च ण उक्खित्त-चरगा णिक्खित्त चरगा उक्खित्त 
णिक्खित्त-चरगा अतचरगा पंतचरगा छहचरगा समुदाण- 
चरगा संस._-चरगा असंसद-चरगा तज्जात-ससदठ-चरगा, 
दिट्ठलाभिया अदिहलाभिया प्रुट्ठ-लाभिया अपुद्न-लाभिया 
भिकक्‍्ख-लाभिया अभिक्ख-लाभिया- अन्नाय-चरगा, उवनि- 
हिया, संखा-दत्तिया, परिमित-पिंड-बाइया, सुद्धेसणिया, 
अन्ताहारा पंताहारा अरसाहाशा विरसाहारा छह्ाहारा तुच्छा 

हारा, अंतजीबी पंतजीबी, आयम्बिलिया पुरिमडिढया नि- 
व्विगहया, अमज्ज-ससासिणो, णो नियाम-रसभोई, ठाणा- 
इया, पडिमा-ठाणाइया, उक्कडुआसाणिया णेसज्जिया वी-- 
रासणिया, दण्डायतिया लगड-साइणो, अप्पाउडा अगत्तया 
अकण्डया अणिद्ठुह्य [ एवं जहोबबाइए ] धुय-केस-मंस-रोम 
नहा सव्बगाय-पडिकम्म-विप्पम्न॒ुक्का चिट्धति । 

उन्त भगवान्‌ था भाग्यवानों को अण्डज्ञ ( पक्षी ), पो- 
तजञ ( पशु ), निवास-स्थान और साधन-सामझ्ी इन रुक्काबटों 
में से कोई भी उन्हें जहाँ भी जाना द्ो यहाँ जाने में बाधक 
नहीं होती है | क्योंकि वे निर्मेछ, अद्वंकार-रढित, अल्प परिमिढी ._ 


सूयगड़ांग इ्श्र्‌ 


सयम और तप द्वारा आत्म-भावना करते हुए विचरते हैं । 
वे संयम के निवोह्द के लिये जितना आवश्यक हो उतना ही 
भोजन करते हैं. | वे चौथे समय, छट्ठे, आठवें, दसवें, वारहवें 
चौददवें वक्त, आधे महिने, मद्दिने, २ दो मदिने , तीन मदिने, चार 
महिने, पाँच महिने ओर छह महिने बाद भी आहार करते 
हैं | इसके सिवाय वे हण्डी से निकाछा हुआ या हण्डी से 
निकालकर रखा हुआ या दोनों, तरह का आदार छते हैं । वे 
सस्ता, नीरस, रूखा या साधारण आहार करते हैं, झूठे द्वाथ 
से या साफ से या जिससे हाथ या चम्मच भरा हुआ वही 
दिया हुआ भिक्षान्न, देखा हुआ या बिता देखा हुआ, पृछकर 
मिछा हुआ या बिना पूछे मिला हुआ, माँगने पर मिला हुआ 
या बिना मांगे मिला हुआ, अपरिचित के यहाँ से लिया, देने 
वाले के पास ही रखा हुआ, संख्यात दृत्ति या अरप, शुद्ध, 
भुंत्ा हुआ, अवशिष्ट, रस-रद्वित या दुःस्वादु या रूखा-सूखा 
तुच्छ भाह्यार लेते हेँ । उनमे से कोई सदा आयम्बिल करते 
हैं, कोई दो पहर बाद भोजन करते हैं, और कोई घ॒त, दूध 
आदि विकृतियों से रहित आहार को ही छेते हैं | वे मद्य-मास 
नहीं खाते है । वे सदा सरस आहार भी नहीं करते हैं | वे 
स्थिर रहते हैँ, प्रतिमा का पालन करते हैं, उत्कट, वीर, दंड, 
छगुडू आदि आसन छगाकर बेठते हैँ, अनावरण ध्यानस्थ रहते 
हैं, देह नहीं खुजाते हें, थूंकते नहीं हें, वाल, डाड़ी-मुँछ, रोम, 
नख आदि सभी गरीर के संस्कारों से रहित होकर रहते हे | 
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ते णे एतेणं विहारेणं विहरमाणा बहूई वासाई सामन्न 
परियाग पाउणंति २ अबाहसि उप्पन्नंसि वा अणुप्पन्न॑सि 
वा बहूईं भत्ताई पच्चक्खन्ति, पच्चकक्‍्खाइत्ता बहूई भत्ताई 
अणसणाए छेदिंति, अणसणाए छेदित्ता जस्सठ्वाए कीरति 
( थेरकप्प सावे जिणकप्पभावे ) नग्गभावे सुंडसावे अण्हा- 
णभावे अदंत वणगे अछत्तए अणोवाहणए भूमिसेज्जा फलग- 
सेज्जा कहसेज्जा केसलोए बंभचेरवासे पर-घर पवेसे लद्भाव- 
लड़े माणावमाणणाओ हीलणाओ निंदणाओ खिंसणाओ 
गरहणाओ तज्जणाओ तालणाओ उच्चावया गाम-कंठगा 
बावीस परीसहोवसग्गा अहियासिज्ज॑ति तमद्ट आराहँति; 
तमह्ट आराहिता चरमेहिं उस्सास-निस्सासेहिं अणंतं अणुत्तरं 
निव्वाघायं निरावरणं कसिणं पडिपुण्णं केवल-बर-नाण- 
दंसर्ण समुप्पा्डति, सम्रुप्पाडिता तओ पच्छा सिज्ञंति 
बुज्ञति मुचेति परिणिव्वायंति सव्ब-दुक्खाणं अंते करेन्ति । 
इस प्रकार की च्यों से रहते हुए थे बहुत धर्षा वक 

श्रमण अवस्था में रहकर, रोग आदि बाघा के उत्पन्न दोने या 
लत होने पर, अनशन स्वीकार कर छेते हैँ | इसके बाद जिस- 
छिए नग्न-मुंड हुए थे, स्नान-दन्तमंजन आदि शरीर संस्कारों 
को छोड़े थे, भूमि या छकड़ी के तख्ते पर सोते थे, केश छुब्चन 
करते थे, ब्रह्मचये पाछा था, पर घर से भिक्षा मांगी थी, 
मिक्षा मिलने या न मिलने पर भला-बुरा नहीं माना था और 
सान-अपमान, अवदेलना, निन्‍्दा, अवज्ञा, भत्सेना, तजेना, 
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ओर ताडना से होने वाले अनेक प्रकार के प्राथ-शूल, बाईस 
परिषह-उपसग आदि को सहन किये थे--डस अर्थ (मोक्ष 
पुरुषा्थे )की आराधना करते हैं| उस अथ की आराधना करके 
अन्तिम स्वास-नि$श्वास में अनन्त, सब श्रेष्ठ, व्याघात रहित 
निरावरण, सपर्ण व परिपण श्रेष्ठ केवछ ज्ञान और केवछ दीन 
प्राप्त करते हैं और फिर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परिनिदृत्त 
होकर, सभी दु:खों का अन्त कर देते हैं । 
एगच्चाएं पुण एगे भयन्तारों भवन्ति, अबरे पुण 
पुव्वकम्मावसेसे्ण कालमासे कार्ल किच्चा, अन्नयरेसु देवलो- 
एसु देवत्ताए उबवत्तारों भवन्ति; ते जहा-महडिहएसु सह- 
ज्जुतिणसु महापरक्कमेस महाजसेसु महाबलेसु महाणुभावेसु 
महासुक्खेसु ते एं तत्थ देवा भवन्ति महडिढिया महज्जुतिया 
जाव महासुक्खा हार-विराइय-वच्छा कडग-तुडिय-थंमिय- 
भुयाअंगय-कुंडल-मट्ठ-गंड-यलू-कन्न-पीढ धारी विचित्त-हत्था- 
भरणा विचित्त-मालामउली-मठा कलछ्ाण-गंध-पवर-वत- 
परिहिया कल्लाणग-पवर-मछाणुलेवण-धरा भासुरबोंदी पर्लेव- 
वणमाल-धरा दिव्वेणं रुवेणं,दिव्वेणं वन्नेण, दिव्वेणं गंधेणं, 
दिव्वेणं फासेणं, दिव्वे्ण संघाएएण, दिव्वे्ण संठाणेणं, 
दिव्वाए इड्ढीए, दिव्वाए जुत्तीए, दिव्वाएं पभाए, दिव्वाए 
छायाए, दिव्वाए अच्चाए, दिव्वेणं तेणणं, दिव्वाए ले 
साए दस-द्साओ उज्जोवेमाण पभास माणे गइकछाणा 
दिइकलछ्लाणा आगमेसि-मदया यावि भवन्ति, एस ठाणे 
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आयरिए जाव सब्ब-दुक्ख-पहीण-मग्गे एगन्त-सम्मे सुसाहू। 
दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिए ॥२३॥ 
ईं महात्मा एक बार में द्वी भय ( भव ) को पार कर 
जाते हैं और दूसरे कई पहले के कम बच जाने से यथा समय 
मरकर, देवछोक में देवता होते हैं। वे महाऋद्धि, चुती, पराक्रम, 
यश, बल, प्रभाव और सुखबाले देव स्थानों में मद्दान्‌ ऋद्धि, झुति, 
सुख से संपन्न, द्वार से सुशोभित वक्षस्थल वाले, कट क-केयुर 
भादि से युक्त स्थिर भुजावाछे, अज्भद-छुंडछादि से युक्त 
कपोल, कान वाले, विचित्र आभूषणों से युक्त द्वाथवाले, वि-- 
चित्र सुओमित मुकुटबाले, कल्याणकारी सुगधित बस्त्र घारण 
करने वाले, कल्याणकारी अष्ठ माछा और अज्ञराग को घारण 
करने वाले, प्रकाशित देदवाले, छम्बी वनमाला को धारण करने 
वाले, दिव्य रूप, वर्ण गंध, स्पञ, शरीर, देह-गठन, अऋददद्धि, 
ध्ति, प्रभा, कान्ति अचा तेज, लेच्या से द्सों दिशाओं को 
प्रकाशित करने वाले, कल्याणमयी गति-स्थिति वाले और भविष्य 
में भी कल्याण प्राप्त करने वाले देव होते हैं | यह स्थान आये 
और सभी दु:खों जा नाग करने वाला . .. दे | यह दुसरा 
स्थान धर्मपक्ष का .. | 
अहावरे तच्चस्स ठाणरस मीसगम्स विभंगे एवमा- 
हिज्जइ । इह खलु पाइ्ण वा ४ संतेगइया मणुन्सा भवनति 
त॑ जहा-आप्पच्छा अप्पारम्भा अप्पारंग्गह्या घधाम्मया धस्मा- 
णुया ज्ञाव धम्मे्ण चेव विचिं कप्पेमाणा विदरंति, सुसीला 
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सुब्ववा स्ुपडियाणंदा साहू एगच्चाओ पाणाइवायाओ 
पडिविरिता जावजीबाएु एगच्चाओ अप्पडिविर्या जाव ज॑ 
थावन्ने तहप्पगारा सावज्जा अबोहिया कम्मंता परपाण- 
परितावण-करा कज्ज॑ति तओ वि एगच्चाओ अप्पडिविरया । 
अब तीसरा मिश्रस्थान , . ... | यहा कई व्यक्ति 
अल्प इच्छा बाले, घामिक, सुशीकू, सज्जन भादि द्ोते हैं । 
वे कुछ अंश में प्राणातिपात से निद्वैत्त रहते हैं और कुछ अंश 
में सारी जिन्दगी तक निबृत्त नहीं होते हैं | इसी प्रकार वे 
सावद्य, ज्ञान जनक ओर दूसरे को क्लेश पहुँचाने बाले 
कत्तेव्यों से भी आजीवन निदवेत्त नहीं होते हैं | 
से जहानामए समणोवासगा भवंति अभिगय-जीवाजीवा 
उबलडद्ध-पृण्ण पावा आसव-संवर-वेयणा-णिज़्रा-किरिया-हिग- 
रण-बंध-मोक्ख-कुसला-असहेज्ज-देवा छुर-ना ग-छुवण्ण-जक्ख - 
रक्खस-किल्नर-किंपुरिस-गरुल गंधव्व-महोरेगाएड्हिं देवगणेईिं 
निग्गन्थाओं पावयणाओं अणइकमणिज्जा इणसेव निग्गंथे 
पादयणे निस्सकिय णिछखिये निव्वितिगिच्छा लड्ड्ा 
गहियद्वा पुच्छियद्धा विणिच्छियद्वा अभिगयद्या अहि-मिल्नञ- 
पेमाणु राग-रत्ता--'अयमाउसो ! निर्गथे पावयणे अट्ठे, 
अय॑ परमट्टे, सेसे अणद्ढे--)” उासिय-फलिहा, अबंगुय-दुवारा 
अचियकंतेउर-परघर-प्रेसा, चाउद्सह-मुदिह-पुण्णिमासि- 
णीसु पडिपुन्न पोसह सम्म॑ अणुपालेमाणा, समणे निग्गंथे 
फासुएसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं बत्थ-पडिग्गह 
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-कम्बल-पायपुंछणेणं ओसह-भेसज्जेण पीठ-फलग-सेज्जा- 
संधारणण पडिलामेमाणा, बहूहिं सील-व्वय-गुण-वेरमण- 
पच्चक्खाण-पोसहोववासेहिं अहा-परिग्गहिएहिं तवोकम्मेहिं 
अप्पा्णं भावेमाणा बिहरंति | ते णं एयारूवे्ण विहारेण 
बहूई बासाई समणोवासग-परियार्ग पाउर्णति, पाउणित्ता 
आवाहंसि उप्पन्नंसि वा अशुप्पन्नसि वा बहुई भत्ताई अण- 
सणाए पच्चक्खायंति, बहुईं भत्ताई अणसणाएं पच्चकक्‍्खा- 
एत्ता, बहूद भत्ताईं अणसणाएं छेदेंति, बहूई भत्ताई अणस- 
णाए छेशता आलोइय-पडिक्कंता समाहिपता कालमासे कार्ल 
किच्चा अन्नयरेसु देवलोएसु देवचाए उबबत्तारों भवंति, ते 
जहा महाडिहएसु महज्जुशएसु जाव महासुक्खेस सेस तहेव 
जाव एस ठाणे आयरिए जाव एगेतसम्मे साहू। वच्चस्स 
मीसगस्स विभेगे एवमाहिए । 

जैसे कि क्ुई अ्रमणोपासक होते हैं ) वे जीव-अजीव 
के ज्ञाता, पुण्यन्पाप के रहस्य को जानने बाले, आश्रव, सवर, 
बेंद्ना, निनरा, क्रिया, अधिकरण, बंध और मोक्ष के ज्ञान में 
कुशल, क्विसी की सहायता से रहित, देव, असर, किन्नर, यक्ष 
आदि देवगणों के द्वारा निग्नन्थ प्रवचन से हटने के लिये बाध्य 
किये ज्ञने पर, निम्ेन्थ प्रवचन में बक्का, काइक्षा, विचिकित्सा 
से रद्दित अरथ-आशय को पाकर -प्रहणकर-पूछकर निम्धय 
करने बाले-नानने वाले वे अस्थि-मज़्जा में निग्न्‍्थ-प्रवचन के 
प्रम में रंगे हुए इस प्रकार इनसे कहते दे क्ि--“आयुष्मान, ? 
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यह निग्रेन्थ प्रबचन ही अथे है, परमार्थ है, इसके सित्राय 
शेष व्यथे है” | उसके छारों की अगला खुली रहती हैं | अ- 
भ्यागतों के लिये उनके द्वार खुले रहते हैं । वे दूसरे के अतः 
पुरया घर में प्रवेश करने की लाछसा नहीं रखते हैं | वे 
चडदुस, आठम, अमावस और पुनम के दिन प्रतिपण पौषध 
का सम्यक्‌ पालन करते हैं. । श्रमण निम्नेन्‍्ध को निरबय्य एप-- 
णीय खान-पान, मेवा-मुखबास, वस्त्र-पात्र, दवाई, पाट-पटिये 
आदि देते देँ और बहुत से शीछव्रत, गुण्रत, विरमणत्रत, 
प्रत्याख्यान त्रत, पौषध -डपवास आदि गद्ण किये हुए तप 
कर्मो के द्वारा आत्म-भावना करते हुए रहते हैं. | इसप्रकार 
बहुत वर्षो तक श्रमणोपासक अवस्था का पालन करके, रोग 
आदि बाधाएँ उत्पन्न होने या न होने पर, अनशन करके और 
आलोचना-प्रतिक्रण करके, शान्ति से मरकर देवछोक में 
महर्धिक देव होते हैं | यह स्थान आये एकान्त सम्यक्‌ और 
श्रेष्ठ द्वे | यह तीसरा सिश्र स्थान ,.. । 

अविरई पडुच्च बाले आदिज्जद, विरई पडुच्च 
पंडिए. आहिज्जड, विरयाविरई पडुचच बालपंडिए आहिज्जइ 
तत्थ णं॑ जा सा सव्वृतो अविरश एस ठाणे आरभम्भद्वाणे- 
अणारिये जाब असब्ब दुक्ख-पहीण-मग्गे एगेतमिच्छे असाह 
तत्थ एं जा सा सब्बतो बिर३ एस ठाणे अषारम्मह्माणे 
आरिए जाब सब्ब-दुक्ख-पहीण-मग्गे एगंते सम्मे साहू, 
तत्थ ण॑ जा सा सव्बओ विर्याविरई एस ठाणे आरंभ-णो- 
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आरभद्वाणे एस ठाणे आरिए जाव सब्ब-दृक्ख-पहीण-मग्गे 
एगतसम्स साह ॥२७।। 

जो सम्पृ्ण अत्रती हैं, वे बाल हैं| यह स्थान हिंसा 
का है, दुःखमय है, एकान्त मिथ्या और बुरा है | जो सम्पूण 
त्रती हैं वे पंडित हैं। यह स्थान आ्बसा का है, सुख प्राप्ति 
का मार्ग है, एकान्त सम्यक्‌ और श्रेष्ठ है। जो सम्पर्ण ब्रती 
भी नहीं हैं और अन्नती भी नहीं है, वे बाल पंडित हैं ! यह 
स्थात हिंसा-अरिंसा सय हे । परन्तु एकान्त सम्यक््‌ होने से 
आये, सुख-प्राप्ति का मांगे और श्रेष्ठ है । 

एवमेव समणुगम्मसाणा इसेहिं चेव दोहिं ,ठाणेहिं 
समोअरंति, त॑ जहा-धम्मे चेब अधम्मे चेव, उवसन्‍्ते चेव 
अणुबसते चेव, तत्थ णं॑ जे से पढमस्स ठाणस्स अधृम्म- 
पक्खस्स विभगे एबमाहिए, तत्थ ण॑ इसाई तिज्नि तेवद्वाई 
पावादुय-सयाई भवंतीति मक्खायाई, ते जहा-क्िरियावाईणं 
अकिरियाबाइर्ण अन्नाणियवाईणं वेणइयबाईणं तेडवि परिनि- 
व्याणमाहँस तेवि (परि-) मोक्ख॒माहंसु तेवि लवंति सावगा 
तेवि लबंति सावइत्तारो ॥ २५ ॥ 

इसप्रकार विचार करते सभी विचारघाराएँ दो विभागों 
में वट जाती हे--घमं और अघम, शान्त और अशान्त | 
पहले अधसे विसाग मे तीन सौ त्रेसठ मतवाद चार वर्गा के 
आश्रय से समावेश हो जाते है वे चार व ये हैं-.क्रियावाद 
अक्यावाद, अज्ञानवाद, और विनयतबाद | वे भी परिच्तिवीण 


खूयगड़ांग इ्श्० 
और सोक्ष का उपदेश अपने-अपने मत-श्रोताओं को देते हैं । 

ते सब्बे पावाउया आदिकरा धम्माणं, णाणापन्ना 
णाणाछंदा णाणासीला णाणादिद्टी णाणारुई णाणारंभा 
णाणाज्ञवसाणसंजत्ता एगे मह मंडलिवन्ध किच्चा सब्बे 
एगओ चिद्ठति । 

पुरिसे य सागणियाणं इंगालाणं पाई बहुपडिपुन्ने 
अओमएएणं संडासएर्ण गहाय ते सब्बे पावाउए आइयगरे 
धम्माण णाणापन्ने जाव णाणाज्ञवसाणसंजुत्ते एवं वयासी- 
हंभो पावाउया ! आइगरा धम्माण णाणापन्ना जाब णाणा- 
ज्ञवसाणसंजुत्ता * इम ताव तुब्मे सागणियाणं इंगालाणं पाई 
बहुपडिपुन्न॑ गहाय मुहृत्तयं मुहुत्तय पाणिणा धरेह, णो बहु 
अश्गिथमणियं कुज्जा, णो बहु-साहम्मिय-वेयावडिय कुज्जा, 
णो बहु-पर-धम्मिय-वेयावडिय कुज्जा, उज्जुया णियाग- 
पडिवन्ना असाय कुब्बसाणा पारणि पसारेह--इंति बुच्चा 
से पुरिसे तेसि पावादुया त सागणियाणं इंगालाणं पाई बहु- 
पटिपुन्न अओमएण संडासएरणं गहाय पाणिस्न णिसिरति, 
तए णे ते पावादुया आइगरा धम्माणं णाणापन्ना जाव 
णाणाज्ञवसाण-संजुत्ता पार्णि पडिसाहरंति। तएणं से पुरिसे 
ते सब्बे पावाउए आइगरे धम्माण जाब णाणाज्ञवसाण- 
संजुत्ते एवं बयासी-हंसो पावादुया ! आइगरा भम्माएं 
णाणापन्ना जाव णाणाज्ञवसाण-संजुत्ता ? कम्हा णं तुब्मे 
पार्णि पडिसारह ? पाणि णो उहिज्जा; दड़्ढ़े कि भविस्सह, 
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दुकख ? दृकखे ति मन्नमाणा पडिसारह; एस तुला, एस 
पसाणे, एस समोसरणे, पत्तेयं तुला, पचेण पमाणे, पत्तेय॑ 
समोसरणे; तत्थ ण॑ ज ते समणा माहणा एवमातिक्खंति 
जाव परूजेंति-सव्बे पाणा जाब सब्पे सत्ता हंतव्वा अज्जा- 
वेयव्या परिधितव्या परितावेयव्वा क्रिलामेयज्या उद्दवेयव्वा ! 
ते आगंतु -छेयाए, ते आगतु-भेयाए ते आगतु-जाइ-जरा- 
मरण-जोणि-जम्मण-संसार-पुणब्भवगब्भवास-भवपवंच करल- 
फली भागिणो भविस्संति ! ते बहू दंडणाणं बहूण सुंडणाणं 
तज्जणाएं तालणार्ण अंदूबन्धगार्ं जाब घोलणार्ण माइमर- 
णाणं पिश्मरणाणं भाइमरणाणं भ्रगिणीमरणाणं भज्जा-पुत्त- 
पया-सुण्हामरणाणं दारिदाणं दोहस्गाणं अप्पिय-संवासाणं पिय- 
विष्पओगार्ण बहूणं दुकघ॒-दोम्मणस्साणं आभागिणो भवि- 
स्सेति । अणादिय च ण॑ अणवयग्गं दीहमद्धं चाउरंत-संसार 
कंतार भज्जो अज्जो अणुपरियद्विस्संति | ते णो सिज्श्ि- 
स्संति णो बुज्यिस्संति जाव णो सव्बदुक्खाणं अंत करि- 
स्संति । एस तुला, एस पमाणे, एस समोसरणे, पत्तेय॑ 
तुला, पत्तेयं पमाणे, पत्तेयं समोसरणे / तत्थ णे जे ते 
समणा माहणा एवमाइक्खँति जाब परुवेति--सब्बे पाणा 
सव्बे भूया सब्बे जीवा सब्बे सचा ण इंतव्वा ण अज्ज्ञा- 
वेयच्या ण परिधितव्वा ण उद्दवेयव्चा । ते णो आगंतुभेयाए 
जाब जाइ-जरा-मरण-जोणि:्जम्मण-संसार-पुगव्मब-गव्भवास 
सत्रपर्च-ऊले कली भागिणो भविस्संति । ते णो बहूण॑ दुड- 
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णाणं जाब णो बहूण मुंडगाणं जाव बहूण दुक्ख-दोम्मण- 
स्साणं णो भागिणो भविस्सेति । अगादियं च ण॑ अणवयरगं 
दीहमड़् चाउरंत-संसार- कतार शुज्जो भ्ुुज्ञो गो अणुपरि- 
यश्स्सिति, ते सिज्झिसंति जाव सब्व-दुक्खाण अंत करि- 
स्संति ॥ २६ ॥ 

( मानों ) वे सभी विभिन्न प्रज्ञा, इच्छा, शील, दृष्टि 
आरंभ और अध्यवसायवाले मतवादी वतुंछाकार ( गोल-मंडल 
बांधक ) बेठे हों | तव एक पुरुष धधकते हुए छंगारों से भरे 
हुए पात्र को छोह-संंडासी से पकड़कर, उन सभी-मतवादियों 
के पास आकर कद्दता है--'हे मतवादेयों ? तुम इस आग 
से भरे हुए पात्र को थोद़ी-थोड़ी देर के लिये अपने हाथों से 
पकड़ी । संडासी की सद्दायता सत छो, न अग्नि का स्तंभन 
करो, और न स्वजातीय या परजातीय द्र॒व्यों की सद्दायता छो, 
परन्तु जो सरल हृदय से मोक्ष-आराधक हो तो किसी प्रकार 
का छल-फपट न करते हुए अपने हाथ पसारो ।* 

यह कहकर, वह पुरुष उन मतवाद के संस्थापकों के 
हाथ में अग्नि पात्र देने लगा | तब वे सभी अपने हाथों को 
पीछे खींचने छगे | यह देखकर, वह पुरुष उनसे कहने छगा-- 
हे धर्म संस्थापको ? तुम अपने हाथों को क्‍यों खींच लेते हो-- 
हाथ जल न जाय, इसीलिए न हाथ जलने से क्‍या होगा---- 
दुःख ? दुधख द्योता हे-यह मानकर ही तुम अपने हार्थों को 
पीछे खींच रहे हो | बस इसी कसोटी, इसी प्रमाण और इसी 
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सिद्धान्त से प्रत्येक को कसो, नापो और समझो | 

“जो श्रमण-ब्राह्मण होकर इस प्रकार का उपदेश देते 
हैं. कि---सभी प्राण-भूत्तों को मारना, उनसे सेवा लेना, उनका 
संग्रह करना, उन्हें परिताप देना, क्लेश और डउद्वेग पहुँचाना 
योग्य है | वे भविष्य में छेदन-भेदन को प्राप्त होंगे । और 
जाति, बूढ़ापा, मरण, योनि, जन्म -- संसार में बार २ जन्म 
छेकर, गरभ में आकर भव-प्रपंच में मद्दान्‌ पीड़ा पाएंगें | वे 
बहुत मार मुंडन, तर्जेन, ताडन, बंधन-घुलन, आदि, मां-बाप, 
भाई-बहन, स्त्री-पुत्र-पुत्री और पुत्रवधू के मरण का दुःख 
सहेंगे | दरिद्रता, बदकिस्मत, अभ्रिय-प्राप्ति, प्रिय वियोग आदि 
दु।ख-दौर्मनस्य को सहेंगे | वे इस अनादि-अनंत संसार में 
बार-बार परिभ्रमण करेंगे ओर सिद्ध-बुछ होकर सभी दुःखों 
का नाश नहीं कर सकेंगें। [ सभी को दुःख अ्श्रिय है | यही 
तुला हे, यही प्रमाण है और यही सिद्धान्त है, इसीसे प्रत्येक 
को तोलना, नापणा और सममना चाहिए | इसीलिए कई 
अ्रमण-त्राह्मण उपदेश देते हैं कि--सभी प्राणी हिंसा करने, 
सेवा लेने, संग्रह करने और उद्वेग पहुँचाने के योग्य नहीं हे | 
बे भविष्य में छेदन-भेदुन, जन्म-जरा-मृत्यु, पीडन, अनिष्ठ 
सेयोग और इष्ट-वियोग आदि दुःखों को प्राप्त नहीं करेगे । 
अनादि अनन्त संसार में अधिक परिश्रभण न करते हुए, सिद्ध 
होकर सभी दुःखों का अन्त करेंगे । 

इच्चेए्िं वारसहिं क्रिरियाठाणेद्दिं बद्ठमाणा जीवा 


सयगड़ाग ह३३ 


णो सिज्म्िस्त णो बुज्ञिसु णो सु्चिसु णो परिणिव्वाइंसु 
जाव णो सब्बदक्खाणं अंत करेंछ वा णो करेंति वा णो 
करिस्संति वा 

एयंसि चेव तेरसमे किरियाठाणे वह्ममाणा जीवा 
सिज्मिप्त वुज्यििसु म्च्चिस्त॒ परिणिव्वाइंसु जाब सब्ब॒दुक्खा 
एं अत करेंसु वा करंति वा करिस्सेति वा। एवं से भिक्‍खू 
आयडद्ली आयहिते आयगुत्ते आयजोगे आयपरक्कमे आय- 
रक्खिए आयाणुकम्पए आय-निष्फेडए आयाणमेव पडिसा- 
हरेज्जासि त्ति बेमि ॥ २७॥ 

इन बारह क्रिया-स्थानों में वत्तेमान जीव सिद्ध और 
सभी दु।खों से रहित न हुआ है, न होता है और न होगा । 
तेरहवें क्रियास्थान में स्थित जीव सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और सभी 
दुःखों से रद्दित हुए हैं, होते हैं और होंगे । इस प्रकार वे 
आत्मार्थी, भात्म-दितेषी, आत्म-गुप्त आत्म-योगी, आत्म 
पराक्रमी, आत्म रक्षक, आत्म-अनुकम्पक और आत्म-तारक 
मिक्ष आदान>संसार वद्धेक क्रिया से अपने को बचाबे | 

में ऐसा कहता इं--- 


दूसरा अध्ययन समाप्त 


झे 
३3५४ ४22 ॥/222 
५ | १ 2 
वे हे |; 
स््स् 5 
स्ल््ज्लक 
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अध्ययन तीसरा 
( आहारपर्त्षा ) 


सुर्य में आउसंदेणं मगवया एवमक्खायय-इह खल 
आहार-परिण्णा-णामज्ञयणे, तस्स एं अयमट्ठे-इह खल पाईणं 
वा ४ सब्वतोी सव्वाबंति च ण॑ छोगंसि चचारि बीयकाया 
एवमाहिज्ज॑ति, त॑ जहा अग्गबीया, मूलबीया, पोरबीया 
खंधबीया । तेसिं च णं॑ अहाबीएणं अहावगसेणं इह्ेगतिया 
सत्ता पुटवीजोणिया पुढवीसंभवा पुढवीवुक्कमा तज्जोणिया 
तस्संभवा तदुवक्‍्क्रमा कम्मोवगा कम्म-णियाणेण तत्थवु- 
क्कमा नाणाविह जोणियासु पुठवीसु रुक्खत्ताएं विउट्वेति। 


[ श्षुधमोस्वामी--- ] आयुष्मान्‌ ? भगवान्‌ मद्दावीर से 
मेंने आहार-परिज्ञार नामक तीसरे अध्ययन का आशय निम्न 
प्रकार से सना है । 

संसार में कई जीव चारों ओर से आकर, इन चार 
बीजकाया में उत्पन्न होते हैं | वे ये हें---कग्र ( टोंच पर होने 
बाले ) बीज ( आम, ताड, तिछू, आालि आदि 9, मूल ( कंद- 
रूप ) बीज ( जैसे-आल, मूली, शकरकन्द आदि ) पर्ब ( पौरी 
रूप ) वीज [ जैसे-ईंख ] और स्कंघ ( डाली रूप ) वीजकाया 
( जैसे मोगरा, वरगद )। 

वनस्पति काया के जीव डगने की योग्य दाक्ति के 


या, हु 


खूयगड़ांग श्र 


द्वारा यथासमय पृथ्वी-योनि से पृथ्वी पर उसजन्न होते हैं और 
पृथ्वी से ही वृद्धि पाते हैं । वे कमा नुसार नाना भाँति की योनी 
रूप प्रथ्वी पर उत्पन्न होकर, वृक्षुरूप से हानि-वृद्धि को पाते' 
रहते हैं । 

ते जीवा तेसिं नाणाविह-जोणियाणं पुृठवीणण सिणेह 
माहारेन्ति । ते आहारेति पुढवी-सरीरं आउसरीरं तेउसरीरं 
वाउसरीरं वणस्सइंसरीर नाणाविहाणं तस-थावराणं पाणार्ण 
सरीरं अचित्त कुब्ब॑ति, परिविद्धत्थं ते सरीर॑ पुव्चाहारियं 
तयाहरिय विपरिणय सारूवियक् संतं । 

अबरे वि य ण॑ तेसिं पुढवि-जोणियाणं रूक्खाणं 
सरीरा नाणावण्णा नाणागंधा नाणारसा नाणाफासा नाणा 
संठाण-संठिया नाणाविह-सरीर-पुग्गल-विउव्बिता ते जीवा 
कम्मोववन्नगा भवन्तीतिमक्खाय॑ ॥ १ ॥| 

वे पृथ्वी के रस ( स्नेह ), शरीर, पानी-अग्नि-बायु 
ओर वनस्पति के शरीरों का भक्षण करते हैँ | इस प्रकार वे अनेक 
त्स स्थाबर प्राणियों के शरीरों को निर्जीब बना देते हे; पहले 
ओर वत्तमान्‌ अवस्था में त्वचा से, विनष्ट किये हुए उन 
शरीरों का आहार करके, पचाकर अपने शरीर मे परिणत कर 
लेते हैं । पृथ्वी, यौनिक उन वृक्षों के शरीर के वण, गघ, रस 
स्पश, आकृति, शारीरिक परमाणु आदि अपने-अपने कम के 
अनुसार अनेक भ्रकार के होते हैं | 

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता रुक्खजोणिया 
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रुफ्ख-सभवा रुक्खबुक्कमा तज्जोणिया तस्संभवा तदवकमा 
कम्मोवगा कम्मनियागेणं तत्थबुकमा पढवीजोणिएहिं रुक्खेहिं 
रुफ्खत्ताएं विउटंति; ते जीवा तेसि. पढवी-जोणियाण 
रुफखाण सिणेह-माहारेंति, ते जीवा आहारेंति पदवीसरीरं 
आउ-तेउ-वाउ-वणस्सइ-सरीरं नाणाविहा्णं तस-थावराण 
पाणाण सरीरं अचित्त कुब्वृंति, परिविद्धत्थं त॑ सरीरं पुव्वा- 
हारियं तयाहारियं विप्परिणामियं सारूविय कं संतं । अबरे 
विय ण॑ तेसिं रुक्व जोणियाणं रुक्खाण्ं सरीरा नाणा 
वण्णा नाणागंधा नाणारसा नाणाफासा नाणा-संठाण- 
संठिया नाणाविह-सरीर-पुर्गला-विउव्विया ते जीवा कम्मो- 
ववन्नगा भ्॑तीति मक्खाये॑ ॥ २॥ 

कई वनस्पतिकायिक जीव उन पृथ्वी-यौनिक वृक्षों में 
वृक्षरूप से उत्पन्न होकर, उनके रस का और पश्ती, पाणी 
तेज, वायु आदि जीबों को भक्षण करके, उनके आधार से 
रहकर पुष्ट द्वोते हैं. .. ... हे 

अहाबर पुरक्खाय इहंगतिया सचा रुफ्वजोणिया 
रुक्खसभवा रुक्खतुक्कमा तज्जोणिया तदवकक्‍कमा कम्मो- 
वगा कम्मणियाणेणं तत्थव॒ुक्कमा रुक्खजोणिएसु रुक्खत्ताए 
विउद्डत्ति । ते जीवा तेसिं रुक्ख-जोणियाणं रुक्खाएणं सिणेह ' 
माहाराते, ते जीवा आहारंति पठवीसरीरं आउ-तेउ-बाउ चण- 
स्मइ-सरीरं तस-थावराणं पाणाणं सरीर॑ अचित्त कब्बंति, 
परगिविद्धत्थं त॑ सरीरं पुष्वाहारियं तयाद्वारियं विपरिणामिरय्य 
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सारूबि कं संतं | अबरे वि य ण॑ तेसिं रुकख-जोणियाणं 
रुक्खाएणं सरीरा णाणावण्णा जाब ते कम्मोववन्नगा म्बती- 
तिमक्खायं ॥ ३ ॥। 

कई बनस्पतिकायिक जीव उन वृक्ष-योनीय वृक्षों में 
उत्पन्न होकर, कमोलुसार उन्हीं में वृद्धि-हास पाते रहते हैं । 
वे उन वृक्षों के रस का और अन्य प्राणियों के कछेवरों का 
आद्वार करते है .. . 

अहावरं पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता रुक्खजोणिया 
रुक्खसंभवा रुक्‍्खबुक्कमा तज्जोणिया तस्संभवा तद॒ुवकमा 
कम्मोवगा कम्म-नियाणेणं तत्थ-वुकमा रुक्खजोणिए सु रुक्खेसु 
मूलत्ताए कंदत्ताए खेधत्ताए तयत्ताए सालत्ताए पवारत्ताए 
पत्तत्ताए पृष्फत्ताए फलत्ताए बीयत्ताएं विउट्टति | ते जीवा 
तेसिं रुक्ख-जोणियाणं रुफ्खाण सिणेह-माहारेंति | ते जीवा 
आहारेंति पुठबीसरीरं आउ-तेउ-बाउ-वणस्सइ णाणाविहाणं 
तस-थावराणं पाणाणं सरीरं अचित्त कुव्वति, परिविद्धत्य 
ते सरीरगं जाब सारूविय-कर्ड संत | अबरेबि य ण॑ तेसि 
रुक्खजोणियाणं मूलार्ण कंदाणं खंधा्ं तयाणं सालाणं 
पवालाणं जाव बीयाणं सरीरा णाणावण्णा णाणागंधा जाव 
णाणाविह-सरीर-पुग्गलवि-उव्विया ते जीवा कम्मोववन्नगा 
भबंतीतिमक्खायं ॥ ४ ॥ 

कई बनस्पतिकायिक ज्ञीव उन चृक्षयोनीय जीकों में 
मूल, कंद, स्कंध, खचा, शाखा, कोंपछ, पत्ते, फूछ, फछ और 
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वीजरूप में उत्पन्न होते हैं और उनके रस तथा पृथ्वी आदि 
के शरीरों का भक्षण करके, उन्हे अपने शरीर मूल आदि रूप में 
परिणित करके अपने कमे के अनुसार वहीं बढ़ते रहते हैं. . 
_अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता रुक्खजोणिया 

रुफ्खसंभवा रुक्खव॒क्कमा तज्जोणिया तस्सभवा तदुवक्‍्कमा 
कम्सोववन्नगा कम्मं-नियाणेणं तत्थवुक मा रुक्खजोणिएहिं 
रुक्खेहिं अज्ञारोहत्ताए विउइंति । ते जीवा तेसिं रुक्खजो- 
णियाणं रुक्खाणं सिणेह-माहारेति, ते जीवा आहाार्रेति पुढ- 
वीसरीरं जाब सारूविय-कर्ड संत | अबरे वि य तेसिं रुकख- 
जोणियाणं अज्ञारुह्मणं सरीरा णाणावण्णा जाव मक्खायें । 

कई वनपस्तिकायिक जीव वृध्षों पर दक्षतह्ली रूप से 
डनके आश्रित होकर उत्पन्न होते हैं . 

अहावर पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता अज्ञारोह- 
जोणिया अज्ञारोहसंभवा जाव कम्म-णियाणेणं तत्थवुकमा 
रुफ्खजोणिएसु अज्ञारोहेस अज्ञारोहत्ताए विउट्टंति । ते 
लीवा तेसिं रुक्खजोणियाणं अज्ञारोह्याणं सिणेह-माहारेंति। 
ते जीवा पुढवीसरीरं जाब सारूविय-कडं-सेत। अबरे वि य 
ण॑ तेसि अज्ञारोह-जोणियाणं आज्य्ारोहार्ण सरीरा णाणा- 
चण्णा जाब मकखाय॑ ॥5॥ 

कई वनस्पतिकायिक ज्ञीव उन वृक्षबरल्लियों में ( अध्या- 
रोह में ) उत्पन्न होकर, उनके रसका तथा पृथ्वी के शरीर आदि 
का आहार करते हैं... ... 


खयगड़ांग ३३९, 


अहावरं पुरकखायं इहेगतिया सत्ता अज्ञारोह 
जोणिया अज्श्ञारोह-संभवा जाव कम्म-नियाणेणं तत्थवुकमा 
अज्ञारोहजो णिएम्ु अज्ञारोहत्ताए विउटइंति । ते जीवा तेसिं 
अज्ञारोह-जोणियाणं सिणेह-माहरेंति | ते जीवा आहारेंति 
पुटवीसरीरं अउसरीरं जाव सारूविय-कर्ड संत | अबरे वि 
य ण॑ तेसिं अज्ञारोह-जोणियाणं सरीरा णाणावण्णा जाव 
मक्खाय॑े ॥ ७॥ 

कई वनस्पतिकायिक जीव उन्त अध्यारूह योनीय वृध्ष- 
बल्लियों में छता-वह्ली रूप से उत्पन्न होते है |... 


अह्ावरं पुरक्खाय॑ इहेगत्तिया सत्ता अज्ञारोह जो- 
णिया अज्ञारोह संभवा जाव कम्मनियाणेणं तत्थवुक्कमा 
अज्ञारोह-जोणिएसु अज्ञारोहार्ण मूलताए जाव बीयत्ताए 
विउईति । ते जीवा तेसिं अज्ञारोह-जोणियाणं अज्ञारोहाणं 
सिणेह-माहारेंति जाव अबरे वि य ण॑ तेर्सि अज्ञारोहजो णि- 
याण॑ मूलाण जाब बीयाण सरीरा णाणावण्णा जाब 
सक्‍्खाय ॥ ८॥ 

कई वनस्पतिकायिक जीव उन वृक्ष-बाल्लियों के मुछ, 


बीज्न आदि रूपसे उत्पन्न होते हैं। .. ... 

अहावरं पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता पुढविजोणिया , 
पुटविसंभवा जाबव णाणाविह-जोणियासू पुढवीस॒ तणत्ताए 
विड॒इंति | ते जीवा तेसि णाणाविह-जोणियाएणं पुढवीणं 
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सिणेहमाहरेंति जाव ते जीवा कम्मोववन्ना भ्वेतीति 
मकखाय ॥ ९॥। 

कई पृथ्वीयोनीय और पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले 
चमस्पतिकायिक जीव पृथ्वी पर तृण रूप में ढत्पन्न होते हैं. .. 

एवं पुठविजोणिएस तणेस तणत्ताएं विउईंति जाव 
मकखाय॑ ॥ १०॥ 

इसी प्रकार तृणयोनीय और ठृणमें डत्पन्न होने वाले कई 
वनस्पतिकायिक जीव उन पृश्व्रीयोनीय ठ॒र्णों में तुणरूप से उत्पन्न 
होते हैं । 

एवं तणजोणिएछ तणेस तणत्ताएं विउट्टन्ति, ि 
जोणियाणं सरीर चु आहारेंति जावमक्खार्य | एवं ८ 
अल तणेसु मा .ः . बीयत्ताएं विउट्टन्ति | 


जाव हे ९९ वि चत्तारि- 

एवं हरियाण । ।ब।॥ ॥ ११ ॥ 
इ्सी चनरपतिकायिक 

योनीय तृणों में आदि रूप 

ह8ै4... इसी 4 अल 

चार चार - ७, 


"छठी 
पुटविसभवा जाव 
जोणियासु पुदर्व, , - 
केंदुकताए उल्वद ' 
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गत्ताए वासणियत्ताए कूरताए विउट्वन्ति | ते वि जीवा 
आहरेंति पुढवि-सरीरं जाव सन्त | अवरेवि य ण॑ तेसिं पुढवि- 
जोणियाणं आयत्तार्ण जाब क्राणं सरीरा णाणा-वण्णा जाव- 
मक्खार्थ । एगो चेव आलावगो सेसा तिण्णि नत्यि ॥१२॥ 
इस प्रकार कई पथ्वीयोनीय वनस्पतिकायिक जीव पुथ्बी 
पर आय, वाय, काय, कूहण, कंदुक, उत्बेहणिय, निव्वेहणिय, 
सच्छ, छत्तग, वासणिय और कूर रूप से उसप्न दवोते हैं।... .... 
इनके विषय में एक आढापक ही है, शेष तीन नहीं हैं । 
अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता उदग-जोणिया 
उदग-सभवा जाव कम्म-नियाणणं तत्थव॒क्कमा णाणाविह- 
जोणिएसु उदणएसु रुक्खचाएं विउद्टन्ति | ते जीवा तेसिं 
णाणाविह-जोणियाणं उदगाणं सिणेह-माहारेति । ते जीवा 
आहार्रेति पुढवि-सरीरं जाव संत । अबरे विय ण॑ तेसि 
उदग-जोणियाणं रुक्खाणं सरीरा णाणावण्णा जाबव मक्खाय॑। 
जहा पुढविजोणियाण रुक्खाणं चत्तारि गमा अज्ञञारुहणा 
बि तहेव तणाणं ओसहीण हरियाणं चत्तारि आलावगा 
भाणियव्वा एक्केक्के ॥१३॥ 
कई जल्योनीय, जल में उत्पन्न होने वाले बनरपति-- 
कायिक जीव जल में वृक्षरूप से उत्पन्न होते हैं और जल 
आदि का आहार करते हैं |... . इसके, जल्योनीय छता- 
वल्ली, औषधी और द्दरियाली के भी प्रत्येक के चारों आलछापक 
सममता चाहिए । 
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हक 


सिणेहमाहरेंति जाब ते जीवा कम्मोवबन्ना भर्वतीति 
मक्खाये ॥ ९॥। 

कई पथ्चीयोनीय झौर पथ्ची में उत्पन्त होनेवाले 
वनस्पतिकायिक जीव पथ्ची पर तण रूप में उत्पन्न होते हैं 

एवं पुढविजोणिएस तणेस्ु तणत्ताएं विउट्डति जाव 
मक्खाय॑ ॥ १०॥ 

इसी प्रकार तृणयोनीय और ठृणमें उत्पन्न होने वाले कई 

चनस्पतिकायिक जीव उन एश्बीयोनीय द॒र्णो में तणरूप से उत्पन्न 
होते हैं. । 

एवं तणजोणिएस तणेस तणत्ताए विउ्वन्ति, तण- 
जोणियाणं सरीरं च आहारेंति जावमक्खार्य । एवं तणजों- 
णिएसू तणेसु मूलत्ताए जाव बीयत्ताएं विउट्टन्ति ते जीवा 
जाव एवमक्खाय । एवं ओसहीणं वि चत्तारि-आलावगा | 
एवं हरियाण वि चत्तारि आलावगा ॥ ११॥ 

इसी प्रकार कई तणयोनीय वनरपतिकायिक जीव उन्न तण- 

योनीय तर्णों में भी तुण, मछ, बीज़ आदि रूप से उत्पन्न होते 
हैं.।.... .. इसी प्रकार औषधी ओर हरियाली के लिये भी 
चार चार आलापक हैं । 

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता पुढविजोणिया 
पुटविसभवा जाब कम्सनियाणेण तत्थवुक्कमा णाणाविह- 
जोणियासु पुढवीसु आयचाए वायत्ताए कायत्ताए कूहणचाए 
केंदुकत्ताए उन्बेहणियताए निव्वेहणित्ताएं सछनाए छंच- 
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गत्ताए वासणियचाए कूरत्ताए विउड्वन्ति | ते वि जीवा 
आहरेंति पुठवि-सरीरं जाव सन्त । अवरेवि य ण॑ तेसि पुढवि- 
जोणियाणं आयत्ताए्ण जाव क्राणं सरीरा णाणा-वण्णा जाव- 
मकखाय॑ । एगो चेव आलावगो सेसा तिण्णि नत्यि ॥१२॥ 
इस प्रकार कई पृथ्वीयोनीय वनस्पतिकायिक ज्ञीव पृथ्वी 
पर आय, वाय, काय; कृहण, कंदुक, उन्बेहणिय, निः्बेहणिय, 
सच्छ, छत्तग, वासणिय और कर रूप से उत्पन्न होते हैं।.... ,... 
इनके विषय में एक आछापक ही है, शेष तीन नहीं हैं । 
अहावरं पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता उदग-जोणिया 
उदग-संभवा जाव कम्म-नियाणणं तत्थव॒क्कमा णाणाविह- 
जोणिएसु उदण्सु रुक्वचाए विउद्वन्ति । ते जीवा ते्सि 
णाणाविह-जोणियाणं उदगाणं सिणेह-माहारेंति । ते जीवा 
आहरेंति पुढवि-सरीरं जाव संत । अबरे विय ण॑ तेसिं 
उदग-जोणियाणं रुक्खाणं सरीरा णाणावण्णा जाब मक्खाय॑। 
जहा पुढविजोणियाण रुक्खाणं चत्तारि गमा अज्ञारुहणा 
बि तहेब तणाणं ओसहीणं हरियाणं चत्तारि आलावगा 
भाणियव्या एक्केक्के ॥१३२॥ 
कई जल्योनीय, जछ में उत्पन्न होने वाले वनस्पति-- 
कायिक जीव जल में वृक्षरूप से उत्पन्न होते हैं और जल 
आदि का णआहार करते हैं |... . इसके, जल्योनीय छता- 
चल्ली, औषधी ओर दरियालत्री के भी प्रत्येक के चारों आलछापक 
सममना चाहिए | 
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अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता उदगजोणिया 
उदगसंभवा जाब कम्म-नियाणेण तत्थव॒क्कमा णाणाविह- 
मोणिए उदए्स उदगत्ताए अवगत्ताए पणगत्ताए सेवालताए 
कलंबुगत्ताए हडत्ताए कसेरुगत्ताए कच्छभाणियत्ताए-उप्प- 
लत्ताए पउमत्ताए कुम्नुयत्ताए नालिणताए सुभ्गत्ताए सोगन्धि- 
त्ताए पोण्डरीय-महापोंडरीयत्ताए सयपत्तत्ताए सहस्सपत्तत्ताए 
एवं कल्हार कॉकणयत्ताए अराविंदत्ताए तामरसत्ताए भिस- 
भिस-मसुणाल-पुक्खलूत्ताए पुक्खलचब्छिभगत्ताए विउट्ठन्ति । 
ते जीवा तेसिं उदगजोणियाणं उदगाणं सिणेहमाहारेति । ते 
जीवा आहारेंति पुटविसरीरं जाव सतं ' अबरे वि य णं तेसिं 
उदग-जोणियाणं उदगाणं जाव पुक्खलच्छिमगाणं सरीरा 
णाणारण्णा जावमक्खाय । एगो चेव आलावगो ॥ १३ ॥ 
कई जलयोन्तीय वनस्पतिकाय जल में उदग, अबग, 
पणग, सेवाल, कलब॒ग, हृड, कसेरुग, कच्छभाणिय, उत्पल 
पद्म, कुछ॒ुद, नलित, सभग, सोगधिय, पुण्डरीक, महपुण्डरीक 
शतपन्न, सहस्त्रपन्न, कछ्हार, कोकनद, अरविंद, तामरस, विस 
( नाछतन्तु *, सुणाल ( कमलछताल ), पुष्कर, पुष्कराक्षी और 
भग रूप से जल में उत्पन्न होती है।... ... इनके विषय में एक 
ही आलापक है। 
अह्दवर पुरक्खाय॑ इहगतिया सत्ता तेसिं चेव पुठवी- 
जोणिएहिं रुक्खेहिं, रुक्खजो णिएहिं रुकखेहिं, रुकनोणिएहिं 
मूलेहि जाव वीएहिं, रकखजोणिएहिं अज्ञारोहेहिं अज्ञारोह 
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-जोणिएहिं अज्ञारोहेहिं, अज्ञारोहनोणिएहिं मूलेहिं जाब 
बीएहडिं, पुढविजोणिएहि तणेहिं, तणनोणिएहिं तणेहिं, 
तणजोणिएहिं मूलेहिं जाव बीएहिं; एवं ओसहीहि वि तिण्णि 
आलावगा, एवं हरिएहि वि तिण्णि आलावगा; पुढविजोणि- 
एहि वि आएहिं काएहिं जाव क्रेहिं; उदगनोणिएहिं रुक्खे- 
हिं, रक्वनोणिएहिं रुक्‍्खेहिं, रुक्वजोणिएहिं रुक्‍्खेहिं, 
रुक्खजोणिएहिं मूलेहिं जाव बीएहिं, एवं अज््ारोहेहि वि 
तिण्णि तणेहिं पितिण्ण आलावगा, ओसहीहिं पि तिण्णि, 
उदगजोणिएहिं उदए्हि अवएहिं जाव पुक्खलाच्छिभएहिं 
तसपाणत्ताए विउइन्ति । ते जीवा तेसिं पुढावि जोणियाणं 
उदगजोणियाणं रुक्ख॒णोणियाणं अज्ञारोहजोणियाणं तण- 
जोणियाणं ओसहीनोणियाणं हरियजोणियाणं रुक़खार्णं 
अज्ञारुह्मणं तणाणं ओसहीण हरियाणं मूलाणं जाब बीयाणं 
आयाण कायाणं जाव कुरवाणं ( क्राणं ), उदगाण अबगाणं 
जाव पुक्खलूब्छिमगाणं सिणेहमाहारेंति। ते जीवा आहार्रेति 
पुदवीसरीरं जाब सन्त | अवबरे वि य णं तेसि रुक्खजीणि- 
याणं अज्ञारोहजोणियाणं तणजोणियाणं ओसहिजोणियाणं 
दरियजोणियाणं मूलजोणियाण कंदजोणियाणं जाव बीयजो- 
णियाणं आयजोणियाणं कायजोणियाणं जाब कूर जोणियाणं 
उदगजोणियाणं अबगजोणियाणं जाव पुक्खलब्छिभगजोणि- 
थाएं तसपाणाणं सरीरा णाणावण्णा जाव मक्खाय॑ ॥१४॥ 
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पथ्चीयोनीय इक्ष, वृक्षयोनीय, वक्ष, वृक्षयोनीय मूल, 
कंद और बीज भादि, वृक्षयोनीय ढमलता, ठ्रमलता (बृक्षबद्ी) 
योनीय ठमछता और छमलतायोतीय सूल, कन्द, वीजादि, 
इसीप्रकार पृथ्बीयोनीय तृण, पृथ्वीयोनीय औषधि और हरि- 
याली के तीन आछापक, पृथ्वीयोनीय आय, काय भादि, 
जलूयोनीय वक्ष, जल्वृक्षयोनीय दमछता, ज्लयोनीय तृण, 
जल्योन्रीय औषधि और जलूयोनीय हरियाली के तीन तीन 
_ व्रपक तथा जलयोनीय उद॒ग, अबग, पुष्क आदि में कई 
जीव त्सप्राणी रूप से उसन्न होकर, हास-बृद्धि पाते हैं। वे 
जीव उन पृथ्वीयोनीय वृक्षआदि के रस का और पृथ्बी आदि 
के शरीर का आह्यार करते हैं। ......उन वृक्षादियोनीय न्रस- 
प्राणियों के शरीर विभिन्न रूप-रंग आकृति और स्पर्शवाले 
होते हैं । 
अहावर पुरक्खायं नाणाविहाणं मणुस्साणं, द॑ जहा- 
कम्म भूमगाणं अकम्मभूमगा्णं अंतरदीवगार्णं आरिया्ं 
मिलक्खुयाणं । तेसिं च णं अहाबीएण अहावगासेणं, इत्थीए 
परिसस्सय कम्मकडाए जोणिए एत्थ णं मेहुणवत्तियाए 
(व) णामं सेजोगे समप्पज्जड । ते दृहओ वि सिणेहं संचिण्ण- 
ति। तत्थ ण॑ जीवा इत्थित्ताए पुरिसत्ताए णपुंसगचाएं बि- 
उद्ठति । ते जीवा माओउय॑ पिउसुक्क ते तदुभयं संस 
कलुस॑ क्रिव्यिस त॑ पठमत्ताए आहारमाहारेंति । ततो' पच्छा 
जें से माया णाणाविहाओ रसबिहीओ आहारमाहारेंति, ततो 
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एगदेसेणं ओयमाहारेंति । आणुप॒न्वेण चुड्ढा पलिपाग-सणु- 
पवन्ना, ततो कायाती अभिनिवष्टमाणा इत्थि वेगया जणयंति, 
परिस वेगया जणयंति, णपुंसर्ग वेगया जणयल्ति। ते जीवा 
डहरा समाणा माउक्खीरं सप्पि आहारेंति | आणुपुच्चेणं 
बुडढा ओयणं कुम्मास तसथावरे य पाणे ते जीवा आहारंति 
पुठविसरीरं जाब सारूविय कं संत | अबरे वि य ण॑ तेसिं 
णाणाविहाए्ं मणुस्सगाण कम्मभूमगारणं अकम्मभ्रमगारणं 
अन्तरदीवगाणे आरियाण मिलक्खूर्ण णाणात्रण्णा भवे- 
तीति मक्खाय ॥ १५ ४ 

स्वेक्षने मनुष्यों के अनेक भेद कह्दे हैं। जेसे कि कई 
मनुष्य कमैभूमि, अकमे भूमि और अन्तरद्वीप में उत्पन्न होने 
वाले, कई आये और कई म्लेच्छ रूप से उत्पन्न दोनेवाले होते 
हैं | ये भी अपने अपने बीज और अवकाश के अनुसार उत्पन्न 
होते हैं । झ्ली और पुरुष के अपने पृर्वकर्म से प्राप्त योनि के 
अनुसार भोगेच्छापूबेक संयोग होने पर वे ज्ञीव उत्पन्न होते 
हैं | स्त्री पुरुष के सयोग से उन दोनों का ही स्नेह (सार-रस) 
इकट्ठा होता है | उसमें जीव स्री, पुरुष या नपुसक रूप से 
पैदा होते हैं | वहाँ वे पहले पहछ, माता के रज और पिता 
के वीये के संसग से. बने हुए कलुष किल्विष ( समवतःकलछल् ) 
का आहार करते है | इसके बाद वे माताएँ ज्ञो विविध रखों 
से युक्त आहार करती है, उसके ओज़ का अपने एकदेश 
[ नाल | के द्वारा आहार करते दूँ । इसप्रकार पुणे रूप से 
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परिपक्व होकर, स्ली-पुरुष था नपुंसक रूप से माता के शरीर 
के धाहर निकलते हैं | तब वे जीव साता के दूध और घी का 
आहार करते हैं। बाद में वे क्रमश बढ़े होकर भाव, उढ़द्‌ 
आदि स्थावर और जअस प्राणियों के शरीर का आद्वार करते 
हैं ।..... ..बे विविध रूप-रगवाले होते हैं । 

अद्यवरं पुरक्खायं णाणाविद्या् जलचराणं पंचिन्दिय- 
तिरिक्स-जोणियाणं; त॑ जहा मच्छाणं जाव संसुमाराणं, 
तेसिं च णं अहाबीएणं अहाबगासे णं इत्थीए पुरिसस्स य 
कम्मकडा तहेव जाव ततो एगदेसेणं ओय-माहारेति | आणु- 
पुन्वेण बुढढ्ा पालिपाग-मणुपवन्ना, ततो कायाओ अभि- 
निव्मणा अंडे वेगया जणयंति, पोय॑ वेगया जणयंति से 
अण्डे उब्भिज्ञमाणे इत्यि बेगया जणयंति, प्रूरिस वेगया 
जणयति, नपुंसर्गवेगया जणयंति, ते जीवा डहरा समाणा 
आउ-सिणेह-माहारेति । आशुषुच्चेण बुडढा वणस्सतिकार्य 
तस-थावरे य पाणे, ते जीवा आहारेंति पृढविसरीर॑जाव 
सेते । अबरे ब्रि थ ण॑ तेर्सि णाणाविहाणं जलचर-पंचिदिय - 
तिरिक्‍्ख-जोणियाणं मच्छाणं सुगुमाराणं सरीरा णाणावण्णा 
जाचमक्खाय॑ । 

तियेच पव्चेन्द्रिय जलचर जीव के अनेक भेद हैं । 

जैसे-मच्छ, उजमार आदि।[ ये भी मनुष्यों की त्तरह उत्पन्न 
दोते हूँ ] इनमें से कोई अण्डे रूप से और कोई पोत रूप से 
उतपन्‍्त होते हूँ । फिर अण्डे को फोड़कर किसी भी छिंग में 
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जन्म लेते हैं | बचपन में ये ( माता के दूध के बदले ) पानी 
का आहार करते हैं ओर बाद में बढ़े होकर वनस्पति थादि 
स्थावर जगम प्राणियों को खाते हैं | . 

अहाबर पुरक्खायं णाणाविहाणं चउप्पय-थलयर- 
पंचिन्दिय-तिरिक्खजोणियाणं; त॑ जहा-एगखुराणं दुखुराणं 
गंडीपदाणं सणप्पयाणं । तेसि च अहाबीएणं अहावगासेण, 
इत्थिए पुरिस्स य कम्म जाव मेहुणवत्तिए णामं संजोग 
समुप्पज्जईइ । ते दुहओ सिणेद संचिण्णंति । तत्थ णे जीवा 
इत्थित्ताए पुरिसत्ताए जाव विउ्टेति | ते जीवा माओडय॑ 
पिडसुक्के एवं जहा मणुस्साणं इत्थिं पि वेगया जणयंति 
पुरिसंपि नपुंसगंपि | ते जीवा डहरा समाणा माउक्खारं 
सर्प्पि आहारेंति । आणुपुच्बेण बुड्ढा वणस्सइकाय तसथाबरे 
य पाणे ते जीवा आहारेंति पुठविसरीरं जाव संते। अबरेडवि 
य ण॑ तेसि णाणाविहाएं चउप्पय-थलूयर-पंचेन्दिय-तिरिक्ख- 
जोणियाणं एगखुराणं जाव सणप्पया्ं सरीरा णाणावण्णा 
जाव मबखाय॑ । 

चतुष्पद्‌ तियच पड्चेन्द्रिय के अनेक भेद हैं । जैसे 
एकखुर वाले ( घोडा, खच्चवर आदि ) दो ख़रवाले ( गाय, मेंस, 
बकरी आदि ) सोनी ,एरण जैसे पेर वाले ( ऊँट, हाथी, गेंडा 
आदि ) और नखयुकत पसञ्जञवाले ( शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि )। 

[ शेष अथे १५० वें सूत्र के समान ] 
अहाबरं पुरक्खाय णाणाविहाणं उरपरिसप्प थयलर- 
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तिरिक्खजोणियाणं; त॑ जहा-अहीणं अयगराणं आसालियाण 
महोरगाणं; तेसिं च ण॑ अहाबीएणं अहावगासेणं इत्थीए 
पुरिसस्स जाव एत्थणं मेहुणे एवं त॑ चेव, नाणत्त॑ अड्ड वेग- 
इया जणयन्ति, पोर्य वेगइ्या जणयन्ति | से अण्डे उब्मिज्ज- 
माणे इत्थि वेगइया जणयंति पुरिसंपि णपुंसगंपि । ते 
जीवा डहरा समाणा वायकाय-माहारेति | आशुपुव्चेणं चुड्ढा 
वणस्सइकायं तसथावरपाणे ते जीवा आहारेंवि पुढविसरीरं 
जाव संत । अबरेवि य ण॑ तेसि णाणांविहाणं उरपरिसप्प- 
थल-यर-पंचिन्दिय-तिरिक्व॒ अहीणं जाव महोरगाणं सरीरा 
णाणावण्णा णाणागंधा जाव मक्खाय॑ । 

पेट से जमीन पर चलनेवाले थलूचर तियच पडचे- 
न्द्रिय सर्प, अजगर, आशालिक, मद्दोरग भादि प्राणियों में 
से . ...फोई अण्डे से जन्म लेते हैं तो कोई पोत रूप से। 
थे बचपन में वायु खाते हैं. । . . .. शेष पूर्वेबत्‌ । 

अहावरं पुरक्खायं णाणाविहाणं श्रुयपरिसप्प-थलूयर 
-पचिन्दिय-तिरिक्खजोीणियाणं, त॑ जहा-गोहाण नउलाण् 
सिद्दा्ण सरडाणं सल्लाणं सरवाणं घरकोइलियाणं वबिस्सं- 
भराणं झुसगाणं मंशुसाणं पहलाइयाण बिरालियाणं जोहाणं 
चउप्पाइयाणं । तेसि च॒ णं अहाबीएणं अहावगासेणं इत्थीए 
पुरिसस्स य जहा उरपरिसप्पाणं तहा भाणियव्व जाब सारझू- 
वियकर्ट सन्त | अबरेबि य ण॑ तेसि णाणाविहाणं भ्ुयपरि- 
सप्प-पंचिन्दिय-थयलर-तिरक्खाएं ते. गोहाणं जाव मक्खायें | 


खूयगड़ांग ३४९ 


भ्ुजा से जमीन पर चलने बाछे तियच पद्चचेन्द्रिय 
जैसे-गोह, नेवछा, गिरूदरी, करकेण्डा, सल्‍क सरव, खर, 
घरकोइल, विस्सभर, ( संभवत छिपकली ) चूहा, मंगुस, 
पइलाइ, विरालिय, जोह और चउप्पाई आदि के विषय में.... 
2 . उरपरिसप ( पेट से चलनेवाली ) प्राणी के समान 


अहावर पुरक्खाय णाणाविद्णं खहचर-पंचिन्दिय 
तिरिक्खजोणियाणं; त॑ जहा-चम्मपक्खीर्ण लोमपक्खीणं 
सम्ुग्गपक्दीणं विततपक्खीणं, तेसि च ण॑ अहाबीएणं अहा- 
बगासेणं इत्थीए जहा उरपरिसप्पाणं, नाणत्तं ते जाद डहरा 
समाणा माउगात्त-सिणेह-माहारेति । आणुपुच्बेणं चुड्ढ़ा 
चणस्सतिकार्य तसथावरे य पाणे ते जीवा आहारेंति पुढवि- 
सरीरं जाब संतं | अबरेवि य ण॑ तेसि णाणाविहाणं खहचर 
-पज्चिन्दिय-तिरिक्ख--जोणियाणं चम्मपक्खीणं जाव 
मकखाये ॥१६॥ 

[ उसी प्रकार ] चर्ममय पंखिवाछे ( चमगीदड़ 
आदि ), रोमसमय पॉखबाले ( सारस, कबूतर, तोते आदि ), 
डिब्बे जैसी बद पॉखबाले और विस्तृत पाँखवाले खेचर तियेच 
पह्चन्द्रिय के विषय में भी उरपरिशप के समान सममना.. . 
( मान्न इतनी विशेषता है कि ) वे बचपन मे माता के गात्र के 
स्वेह का आहार करते है 
अहावर पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता णाण विहजो- 
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णिया णाणाविद-संभवा णाणाविह-बुक्कमा तज्जोणिया 
तस्संभवा तदुवक्‍क्रमा कम्मोबगा कम्म-णियाणेणं तत्थ - 
वुक्कमा णाणाविहाण तस-थावराणं पोग्गलाणं सरीरेसू वा 
सचित्ते्ु वा अचित्तेस्ु वा अणुस्नयत्ताए विउईति ' ते जीवा 
तेसिं णाणाविह्णं तस थावराणं पाणाणं सिणृह-माहारेंति ! 
ते जीवा आहारेंति पुठविसरीरं जाव सन्त | अवबरे वि ब ण॑ं 
तेसिं तस-थावर-जोणियाणं अणुसूयगाण सरीरा णाणावण्णा 
जाव मक्खाय॑ एवं दुरूव-संभवत्ताएं | एवं खुरदुगत्ताए।१७। 


कई जीव अपने कम के अनुसार विविध प्रकार के 
त्रस-स्थावर प्राणियों के सजीव या निर्जीब शरीर के आश्रित 
दोकर ( जू, खटमछ, कृमि आदि ) उतपज्न द्वोते हैं और. उन्हीं 
प्राणियों के स्नेह ( रस ) को व पृथिवी के शरीर आदि को 
खाते हैं । . . .इसी तरह मछ-मूत्र भादि में और प्राणी की 
चमड़ी पर कई जीव कर्मवश पेदा होते है । 


अहावरं पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता णाणाविह-जो- 
णिया जाव कम्मणियाणेणं तत्थवुक्क्मा णाणात्रिहाण तस- 
थावराण पाणाणं सरीरेसु सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा त॑ 
सरीरगं वायससिद्धं वा वायसंगहिय॑ वा वायपरिग्गहिय्य 
उड्ठवाएस उदढभागी भवान्ति; अहेवाएसू अहेमागी, भव 
तिरियवाएसु तिरियमागी भवन्ति | त॑ जहा--ओसा हिमए 
महिया करए हर्तणुए सुद्गोद् । ते जीवा तेसिं णाणावि- 


हल 
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हाणं तसथावराणं पाणाणं सिणेह माहारेंति । ते जीवा 
आहारेंति पुढवि सरीरं जाव सन्त । अबरे वि य ण॑ तेसिं 
तस-थावर-जोणियाणं ओसाणं जाव सुद्धोदगाणं सरीरा 
णाणावण्णा जावमक्खाय । 

कई जीब अपने कम के अनुसार विविध प्रकार के 
त्रस-स्थावर श्राणियों के सजीब या निर्जीब शरीर में वायु से 
डसन्न होनेवाले, वायु से संग्रद्दित और बाय से संचालित, वायु 
के ऊँचे जाने पर ऊँचे जाने वाले, वायु के नीचे जाने पर नीचे 
जाने वाछे और वायु के तिरछे जाने पर तिरछे जानेवाले ओस 
हिम, सहिका ( संभवत: धूंधर ), करक, दृरतनु, और शुद्ध 
जल रूप से उत्पन्न दोते हैं । वे जीव उनके द्वी स्नेह ( रस ) 
का और पृथ्वी शरीर आदि का भआहार करते हैं | ... . . 

अहावर पुरक्खाय॑ इहेगतिया सत्ता उदग-उदगजो- 
णिया उदगसम्भवा जाव कम्म-णियाणेणं तत्थवुक्कमा 
तसथावरजोणिएसु उदएसु उदगत्ताए बिउंति | ते जीवा 
तस थावर-जोणियाएं उदगाणं सिणेह-माहारेति । ते जीवा 
आहारेंति पुठवि-सरीरं जाव सन्‍्ते । अबरे विय णं तेसिं 
तसथावर-जोणियाण उद॒गा्णं सरीरा णाणावण्णा जाव 
मक्‍खाय॑ | 

कई उद॒क योनि वाले जीव न्रस-स्थावर- योनीय जल 
मे जल रूप से उत्पन्न होते हैं और उसके स्लेह ( रस ) का 
तथा पथ्वी शरीर आदिका आहार करते हक 
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अहावरं पुरक्खाय॑ इहेगतिया सत्ता उदग-जोणियाणं 
जाब कम्मनियाणणं तत्थचु॒क्कमा उदगजोणिएसू उदणसु 
उदगत्ताए विउद्न्ति | ते जीवा तेसिं उदगजोणियाणं 
उदगाणं सिणेह माहारँंति | ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरें 
जाब सन्त | अवरेबि य णं॑ तेसि उदगजोणियाणं उदगाणं 
सरीरा णाणावण्णा जाब मक्खाय॑ । 

अहावर पुरक्खाय इहेगतिया उद्गजोणियाणं जाव 
कम्मनियाणेणं उदगजोणिएसू उदए्सु तसपाणत्ताए विउट्डंति; 
ते जीवा तेसिं उदगजोणियाण उदगाणं सिणेह-माहारेंति । 
ते जीवा आहारेंति पुठवि-सरीरं जाव सन्त | अबरे वि य 
ण॑ तोसिं उदगजोणिया्णं तसपाणाणं सरीरा णाणावण्णा 
जाव सकक्‍खाये॑ ॥१८॥ 

कई जलयोनीय जीव उस जलयोनीय जल्में जलरूप 
से उत्पन्न होते हैं और उसके रसका तथा पृथ्वी के शरीर 
आदि का आहार करते हैं .. . 

कई जलूझयोनीय जीव जल्योनीय जल मे त्रस प्राणी 
के रूप मे जन्म लेते हैं और उसके रसादि का भाहार करते 
द्। 

अहावरं पुरक्खाय॑ इंहेगतिया सता णाणाविह-जो-- 
णिया जाव कम्मनियाणेणं तत्थव॒ुक्क्मा णाणाविहाण तस- 
थाषराणं पाणाणं सरीरेसु सचित्तेस॒वा अचित्तेसु वा आग-: 
णिकायत्ताए विडट्ठन्ति । ते जीवा तेर्सि च णाणाविद्यार्ण 
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तस थावराणं षाणाणं सिणेह-माहारेंति | ते जीवा आहारेंति 
पुटवि-सरीरं जाव सेते । अवरे विय णं॑ तेसि तसथावर 
जोणियाणं अगणीणं सरीरा णाणावण्णा जाव मदखाय॑ं । 
सेसा तिण्णि आलावगा जहा उदगाणं । 
अहावर पुरक्खाय॑ इहेगतिया सत्ता णाणाविह- 
जोणियाएणं जाव कम्म-णियाणेणं तत्थव॒ुक्कमा णाणाविहाएं 
तसथाषराणं पाणाणं सरीरेसु सचित्तसु वा अचित्तेसु वा 
वाउक्कायत्ताएं विउटंति । जहा अग॒णीणं तहा भाणियव्वा 
चत्तारि गमा ॥१९॥ 
कई विविध योनीय जीव त्रसस्थावर प्राणियों के 
सचित्त या अचित्त शरीर में अग्निरूप से उत्पन्न होते हैं और 
उनके रस थादि का आहार करते हैं |. ..शेप तीन आलापक 
उद॒क के समान अग्नि के भी समझना चाहिए और इसीप्रकार 
च्रों आलापक वायुकाया के भी समझना । 
अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता णाणाविह-जोणिया 
जावकम्म नियाणेण तत्थवुकमा णाणाविद्ण ठसथाव- 
राणं पाणाणं सरीरेस्ु सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा पृढवित्ताए 
सकवरताएं बालुयत्ताए इमाओ गाहाओ अणुगन्तव्वाओ-- 
पुटवी य सककरा, वालुया य उचले सिलाय लोणूसे । 
अय-तडय-तंब-सीसग, रुप्प-छुवण्णे य बहरे य ॥१॥ 
हरियाले दिग्ुरूए, मणोसिल्ा सासग्रंजण-पवाले । 
अव्मपडल-व्मवालुया, वायरकाए मणिविहाणा ॥२॥ 
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गोमेज्जए य रुयए, अके फलिहे य लोहियक्खे य | 
मरगय-मसारगछे, शुयमोयग-इन्दणीले य ॥३े॥ 
चन्दण-गेरुय-हंसगब्भ-पुलण सोगंधिए य बोड्धव्वे । 
चन्दप्पभ-वेरुलिए, जलकन्ते सूरकन्ते य ॥४॥ 
एयाओ एएसु भाणियव्वाओ ग्राह्मओं जाव हर- 
कन्तत्ताए विउद्वति | ते जीवा तेसिं च णाणाविहाणं तस- 
थावराणं पाणाणं सिणेह माहारेंति। ते जीव्रा आहार्रेंति 
पुठविसरीरं जाव संत | अबरे वि ये ण॑ तेसिं तसथावर- 
जोणियाणं पुढवीण जाव द्वरकन्तार्ण सरीरा णाणावण्णा 
जाव मकखाय॑ | सेसा तिण्णि आलावगा जहा उदगाणं | 
कई विविध योनीय जीव त्रस-स्थावर प्राणियों के 
सचित्त या अचित्त शरीर में प्रथ्ीकाय-रूप से जन्म छेते हैं- 
उनके भेद्‌ निम्न गाथाओं में के जाते हैं --- 
मट्टी, कंकर रेत, पत्थर, शिला नमक, 
छोह्दा, रॉगा, ताम्बा, सीसा, रूपा, सोना, और हीरे ॥ १॥ 
हरिताल, द्विंगछू; मनःशिलल, पारा, अच्जन, ग्रवाल; 
अश्चके पटल, अश्चकी रेत, और मणियों के भेद ॥ २॥ 
गोमेद्य, रुचक, अक, स्फटिक, छोहदिदवाक्ष; 
मरकत, मसारगल्छ, भुजमोचक, इन्द्रनील ॥ ३ ॥ 
चन्दन, गेरुक, हंसेगर्भ, पुछक, सौगंधिक; 
चन्द्रप्रभ, वेदुब्ये, जलकान्त, और सूर्तअकान्त ॥ 9 ॥ 
इस रूप से उत्पन्न होकर, उनके रस आदि का 
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आहार करते हैं |. ._.....- शेष तीन आलरापक अपकाया के 
समान | 

अहावरं पुरक्खाय सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्वे 
जीवा सबव्वे सचा णाणाविहजोणिया णाणाविहसंभवा 
णाणाविहव॒क्कमा सरीर जोणिया सरीरसंभवा सरीरबुक्कमा 
सरीराहारा कम्मोवगा कम्म-नियाणा कम्म-गतिया कम्म- 
ठिश्या कम्मणा चेब विप्परियास-सुर्वेति । 

से एब-मायाणह से एवं मायाणित्ता आहारणुत्ते 
सहिए समिए सया जए त्ति बेमि ॥२१॥ का 

इस प्रकार विविध योनि, स्थिति और वृद्धिवाले जीब 
विविध शरीरों में उत्पन्न, स्थित और बढ़ते हुए, उन शरीरों 
का ही आहार करके, कर्मा को वान्धकर, कर्मबश होकर, अपने 
कप्ते के अनुसार गति, स्थिति और परिवरतेन को प्राप्त होते 
रहते हैं । 

इमप्रकार [ आहार के विषय में उपार्जित इतने सारे 
कमबन्धन को ] समझो और यह समझकर, आहारशुप्त, 
कल्याण सें सदा तत्पर और व्यवद्दार-कुणछ होकर, सदा यत्न- 
पुरे रहो । ऐसा में कहता हँ---- 


हु 


-$ तीसरा अध्ययन समाप्त 


रे श! (22 4 


शेण्दव श्रु० २ अ० ४ 
चौथा अध्ययन 
( प्रत्याख्यान क्रिया ) 


सु्य मे आउस ! तेण्ण मगवया एवमक्खाय॑-इृह 
खल॒ पच्चक्खाण-किरिया-णामज्ञयणे तस्स ण॑ अयमट्ठे 
पण्णत्त -- 

“आया अपच्चक्खाणीयावि भवति, आया अकि- 
रिया-कुसले यावि भवति, आया मिच्छासंठिए यावि भवति, 
आंया एगंतदण्डे यावि भवाति, आया एगंतबाले यावि 
भवति, आया एगंतसूत्ते यावि भवति, आया अवियार-मण 
->वयण-काय-वक्‍्के यात्रि भवति, आया अप्पडिहय-अप्पन्- 
क्खाय-पावकम्म यावि भवाति, एस खलु भगवता अक्खाए 
असंजते अविरते अप्पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे सकिरिए 
असंबुडे एगतदण्डे एगतबाले एगतसुत्ते से वाले अवियार- 
मण-वयण-काय-वक्‍्के सुविणमवि ण पम्सति, पावे य से 
कम्मे कज्जई ॥१॥। 

[ सुपभैस्वामी --- | आयुष्मान्‌ ! मेंने इस प्रत्या- 
ख्यान क्रिया नामक अध्ययन का आशय भगवान्‌ से इसप्रकार 
सता है -- 

आत्मा भ्रप्रत्याख्यानी, अफत्तेब्यकुगछ, मिथ्याविश्वास- 
वाला, दुसरे को कप्ट पहुँचाने वाली क्रिया को संदब्र करने 
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वाला, पृणत; थज्ञानी, सोया हुआ या मूढ, अविचार पृथक 
मन, वचन और काया से वक्र और पापकर्म में किसी भी 
प्रकार की रुकाबट से रहित वेगवाछा भी होता है । भगवान्‌ 
ने कहा है कि-नऐसे असंयमी, अन्नती, पापकर्म करने में किसी 
भी रुकावट से रहित सक्रिय, असंबृत्त, एकान्त सावद्य प्रवृत्ति 
वाले एकान्त बार और एकान्त सुप्व जीव, विचार से रहित 
सन, वचन और काया से बक्र और स्रप्न जितनी चेतनावाले 
भी नहीं हैं, फिर भी वे जो कर्म करते हैं, उसका उन्हें पाप 
लगता है | 

तत्थ चोयए पन्नवर्ग एवं बयासी--असंतएणं मणेएं 
पावएणं असंतियाए बृतीए पावियाएं, असंतएण्ण काएएं॑ 
पावएणं अहणन्तस्स अमणक्खस्स, अवियारमण-वयण-काय- 
वक्कस्स सुविणमत्रि अपस्सओ पावकम्मे णो कज्जड ॥7 
'कस्स ण॑ ते हेउं ?? चोयए एवं बवीति--'अन्नयरेणं मणेणं 
पावएणं मणवत्तिए पावे कम्मे कज्जईइ, अन्नयरीए वतीए 
पावियाएं चति-वत्तिए पावे कम्मे कज्जइ, अन्नयरेणं काएणं 
पावएणं कायवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ, हणन्तस्स, समण- 
क्खस्स, सवियार-मण-वयण कायवबकस्स सुविणमवि पासओ 
एवंगुण जातीयस्स पावे कम्से कज्जदइ / पुणरवि चोयए 
एवं बवीति तत्थ णं जें त एवमाहंसु--असंतएणं मणेणं 
पावएणं असंतीयाए वतिए पावियाएं, असंतएणं काएएं 
पावएणं अहर्णतस्म अमणक्खस्स अवियार-सण बयण- 
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कायवक्कस्स सुविणमवि अपस्सओ पावे कम्मे कज्जह | 
तत्थ ण॑ जे ते एवमाहंसू मिच्छा ते एधमाहंसु । 

प्रबादी आाचाये के उपयुक्त कथन से प्रेरित द्ोकर 
बोढा---जिसके सन, वचन और काया पाप करने सें छगे हुए 
न दो, जो हिंसा न करता दो, जिसके मन न हो, या जिसके 
मन, वचन और काया की वक्रता अविचार पूर्वक होती दो या जो 
स्वप्न-दर्शक जितनी भी चेतनावालछा हो बढ पापनकर्म का बंधन 
नहीं करता है |! आचाये ने पुछा--'इसका क्‍या कारण हे?! 
प्रवादी बोला--'जिसके मत, वचन और काया पापमय हो 
उसे ही मन, वचन और काया-जनित पापकर्मा का बन्ध 
द्ोता है | जो हिंसक है, मनवाढा है, और विचारपूर्वक मन, 
बचन और काया से वक्र द्ोता है या वह स्वप्न-द्शेक जितनी 
चेतना वाला ही हो, ऐसे गुणवाले व्यक्तियों से द्वी पाप कर्म 
का सब्चय होता है 7? ( वो इससे क्‍या हुआ ? ) आचार , 
के द्वारा इसप्रकार पुत्र; प्रेरित होकर बोछा--- 'इसलिये जो यह 
कहते हैँ कि - जिसके मनन, वचन और काया पाप करने में 
लगे हुए नहीं हे, जो दिसा नहीं करता है, जिसके मन भी 
नहीं है और जो अविचार पूर्वक सन, वचन और काया से 
चक्र होते हें ( अशुभ क्रिया करते है 9) या स्वप्न जितनी भी 
ज्ञिसमें चेतना नहीं है, वे पाप-कर्म करते हेँ?---ऐसा कहने 
वांछे व्यक्ति झूठ बोलते हैं |” 

तत्थ पत्नवए चोयर्ग एवं बबासी--'तं सम्मे जँ 
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मए पुच्द॑ चुत्त-असंत्र्ण मणेण पावएणं, असंतियाए वतिए 
पावियाएं, असंतएणं काएण॑ पावएणं, अहणंतस्स अमण- 
क्खस्स अवियार-मण-वयण-काय-वक्‍्कस्स, सुविणमवि अ- 
पस्साओ पाचे कम्मे कज्जाति, ते सम्म॑ । कस्स ण॑ त॑ हे ?! 
आयरिय आह-- तत्थ खछु भगवया छजीवणिकाय-हेऊ 
पण्णत्ता, ते जहा--पुढविकाइया जाब तसकाइया, इच्चेएहिं 
छहिं जीव-णिकाएहिं आया अपडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे 
नि््च पसढ-विउवात-चित्तदण्डे, ते जहा-पाणातिवाएु जाव 
परिग्गहे कोहे जाव मिच्छा-दंसणसरले । े 

तब आचार्य प्रवादी से बोले---'पर मेंने जो पहले 
कहा है वही ढीक है - ... 

बादीने पूछा--“उसका कोई कारण हे ?? 

आचाये बोले---'भगवान ने पृथ्वीकाय आदि जीचबों 
के छह्द बगे कहे हैं | जो जीव इनमे पापकर्म करने की किसी 
भी रुकावट से रहित हे या जो इच्छापूवेक पाप कम का त्याग 
नहीं करते हैं, उनकी चिक्तवृत्ति सदा प्राणातिपात से छगाकर 
परिग्रह तक और क्रोध से छगाकर मिथ्यादशेनशरल्य तकके 
पाप स्थानकों की ओर मूढता [ मुग्धता ] से मुद्ठी रहती है |? 

आयरिय आह-तत्थ खलु भगवया वहए दिदृन्ते 
पण्णत्ते । से जहानामए-वहए सिया गाहायवइस्स वा गाहा- 
बद॒पुत्तस्स वा रण्णी वा रायपरिसस्स वा खर्ण निद्यय 
पविसिस्सामे, खणण लड्ूणं वहिस्सामि-सम्हारेमाणे, से कि 
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नु हु नाम से वहए तस्स गाहावहस्स वा गाहाबइपुत्तस्स 
वा रण्णो वा रायपुरिसस्स वा खणं निद्याय पविसिस्सामि, 
ख्ण लद्धू्ण वहिस्सामि, पहारेमाणे दिया वा राओ वा 
छुच्ते वा जागश्माणे वा अमित्तथूए मिच्छा्सठिए निर्च पसढ 
“विडवाय-चित्तदण्डे ? एवं वियागरेमाणे समियाए वियागरे 
चोयए-हन्ता भबति | 

आचाये बोढे--भगवान 'ने इस विषय में वधक का 
दृष्टान्त कद्दा है। जैसे कोई पुरुष किसी कारण से वध करने 
बाछा होकर-- व्यवसायी, उनके पुत्र, राजा 'या राजपुरुष के 
घर में अवसर पाकर घुप्त जारऊँगा--उन्हें. मार डार्लेगा--इस 
प्रकर विचार करता रहता है | तो कया वह दिन में या रात 
सें, सोते हुए या ज्ञागते हुए, उनका अमित्र, उनके प्रति मिथ्या 
व्यचहार वाला और मूढ हिंसक चित्तवृत्ति बाला नहीं है 
आाचाये के इसपकार कहने पर प्रवादीने समता से कह्ा--हों ! 
वह दोषित हे । 

आयारेय आह--जहा से बहए तस्स गाह्यवहस्स 
वा तस्स गाहावहपुत्तस्स वा रण्णो वा रायपुरिसस्स वा खर्ण 
निद्याए पविसिस्सामि खर्ण लद्धू्ण वहिस्सामि त्ति पहारे- 
माणे दिया वा राओ वा सूचे वा जागरनाणे वा अमित्त यूए 
मिच्छासंठिए लिचचे पसढ़-विडवाय-चित्तदण्डे, एवमेव वाले 
वि सब्देसि पाणाणं जाव सब्पेसि सतच्ताण दिया वा राओ 
वा सुचे वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासंठिए निरच्च 
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पसढ-विउवाय-चित्त-दण्डे ते जहा-पाणातियाए जाव मिच्छा- 
दंसणसल्ले । एवं खठु मगवाय अक्खाए-असंजए अविरए 
अप्पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे सकिरिए असंबु़े एगंत- 
दण्डे एगंतबाले एगंतसुत्ते यावि भवह, से बाले अवियार-- 
सण-बयण कायवक्के सुविणमवि ण पस्सह पावे य से कज्जइ। 
जहा से वहए तस्स वा गाहावइस्स जाव तस्स वा राय- 
पुरिसस्स पत्तेय पत्तेय॑ चित्तमादाए दिया वा राओ वा 
सुत्ते वा जागरसाणे वा अमित भूए मिच्छासंठिए निम्न पसढ- 
विउवाय-चित्त-दण्डे भवह, एवसेव बाले सब्वेर्सि पाणाणं 
जाव सब्वेसि सत्ताणं पत्तेयं पत्तेयं चित्तममादाएं दिया वा 
राओ वा छुत्ते वा जागरमाणे वा ॥२॥ 

आचाये बोछे--डउस वधक के समान वालरू-शज्ञानी 
जीव भी दिन में या रात में, सोते या जागते हुए सभी प्राणि- 
योंके प्रति अभेज्नी भाववाछे और मिथ्या व्यवद्वार बारे होकर, 
दूषित चित्तवृत्तिवाले रहते हँ-प्राणातिपात से छगाकर मिथ्या- 
दर्शन शल्य तकके पाप-स्थानकों का सेवन करते रहते हैं। 
इसीलिये भगवानले डन्‍्दें असंयति, अत्रती, पापकम्स करने के 
प्रद्याल्यान से रहित, सक्रिय, असवृत्त, एकान्त खावद्य प्रवृ- 
त्तिचाछे, एकान्त अज्ञानी और एकान्त सप्त कहे है | भले ही 
उनके मन, वचन और काया की कक्रता“बिना विचार से होती 
हो और स्वप्न-दशन जितनी भी व्यक्त चेतनावाले न हो, 
कितु वे पापकर्थ करते है| जिसप्रकार चधक व्यवसायी आदि 
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नु हु नाम से वहए तस्स गाहावइस्स वा गाहावह॑पुत्तस्स 
वा रण्णों वा रायपुरिसस्स वा खणं निद्ाय पविसिस्सामि, 
खर्ण लद्धूणं वहिस्सामि, पहारेमाणे दिया वा राओ वा 
सु्ते वा जागरमाणे वा अमित्तयए मिच्छासंठिए निर्च पसढ 
“विउवाय-चित्तद॒ण्डे ? एवं वियागरेमाणे समियाए वियागरे 
चोयए-हन्ता भवति | 

आचार्य वोढे--भगवान्‌ ने इस विपय में वधक का 
दृष्टान्त कहा है । जैसे कोई पुरुष क्रिसी कारण से वध करने 
बाला होकर--- व्यवसायी, उनके पुत्र, राजा 'या राजपुरुष के 
घर में अवसर पाकर घुप्र जाऊँगा--उन्हें मार डर्र्गा--इस 
प्रकर विचार करता रहता है | तो कया वह दिन से या रात 
सें, सोते हुए या जागते हुए, उनका अमिन्र, उनके प्रति मिथ्या 
व्यवद्वार वाछा और मूढ हिंसक चित्तवृत्ति वाछा नहीं है ? 
आचाये के इसप्रकार कहने पर प्रवादीने समता से कहा--हों ! 
वह दोषित हे । 

आयारिय आह--जहा से वहए तस्स गाहावहस्स 
वा तस्स गाहायवश्पुत्तस्स वा रण्णो वा रायपुरिसरस वा खर्ण 
निद्दाए पविसिस्सामि खण्ण लद्धूणं वहिस्सामि त्ति पहारे- 
माणे दिया वा राओ वा प्रच्चे वा जागरमाणे वा अमिचभूए 
मिच्छासंठिए निच्च पसढ-विउवाय-चित्तदण्डे, एबमेव बाले 
वि सन्वेसि पाणाणं जाव सब्बेस सचाणं दिया वा राओ 
वा खुचे वा जागरमाणे वा अमिचभूए मिच्छासठिए निच्च 


ह 
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पसढ-विउवाय-चिच्-दण्डे ते जहा-पाणातिवाएं जाव मिच्छा- 
दंसणसल्ले । एवं खलु मगवाय अक्खाए-अर्सजए अविरए 
अप्पडिहय-पच्चवदखाय -पावकम्से सकिरिए असंबुद्धे एगंत- 
दण्डे' एगंतबाले एगंतसुत्ते यावि भवड़, से बाले अवियार-- 
मण-बयण कायबक्के छखुविणमवरि ण पस्सइ पावे य से कज्जइ | 
जहा से वहए तस्स वा गाहावइस्स जाव तस्स वा राय- 
पुरिसस्स पत्ते पत्तेयं चित्तममादाए दिया वा राओ वा 
सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित भरूए मिच्छासंठिए निर्च पसढ- 
विउवाय-चित्त-दण्डे भव, एवमेव बाले सब्बेसि पाणाणं 
जाब सत्वेसिं सत्ताणं पत्तेयं पत्तेयं चित्तसमादाएं दिया वा 
राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा ॥२॥ 

आचाये बोले--उस वधक के समान बाल-भज्ञानी 
जीव भी दिन में या रात में, सोते या जागते हुए सभी प्राणि- 
योंके प्रति अभेन्नो भाववाले और मिथ्या व्यवह्ार बाले होकर, 
दूषित चित्तवृत्तिवाले रहते हैँ-प्राणातिपात से छगाकर मिध्या- 
दरशन शल्य तकके पाप-स्थानकों का सेवन करते रहते हैं। 
इसीडछिये भगवानने उन्‍हें असंयति, अत्रती, पापकम्म करने के 
प्रद्यास्यान से रहित, सक्रिय, असवृत्त, एकान्त सावद्य प्रवु- 
त्तिबाले, एकान्त अज्ञानी और एकान्त सप्त कहे है | भले ही 
उनके मन, वचन और काया की वक्रता*विना विचार से होती 
हो और स्व॒प्त-दअशन जितनी भी व्यक्त चेतनायाछे स हो, 
कितु वे गपकरने करते है। जिसग्रकार बंधक व्यवसायी आदि 


् 
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के प्रति दिन रात, सोते-जागते बेर भावना, घोखेबाजी और 
मृद हिंसक चित्तवृत्तियाले होकर रहते हैं बेसे ही अज्नाती जीव 
सब प्राणियों के प्रति | ( अत; उन्हें पापका बन्ध होता हे । ) 

णो इणड्ें समझे | चोयए ] हृह खल बहवे पाणा० 
जे इमेणं सरीर सम्मुस्सएर्ण णो दिद्ठा वा सुया वा नामिमया 
वा विज्नाया वा जेर्सि णो पत्तेय पत्तेय चित्तसमायाए दिया 
वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभृते मिंच्छा 
- संठिए निद्च पसढ-विउवाय-चित्तदण्डे । ते जहा-पाणा- 
इवाए जाव मिच्छादंसणसछे ॥३॥ 

प्रबादी बोला--आपका कहना यथार्थ नहीं है । 
संसार में बहुत से ऐसे प्राणी हूँ, जो एक दूसरे को न देख . 
सकते हैं, न सुन सकते हैँ, न एक दसरे से सहमत हैँ और न 
एक दसरे को जानते हैं । अत३ दिन रात, सोते जागते परस्पर 
दूषित चित्तवृत्ति होना सभव नहीं है । 

आयरिय आहइ-तत्थ खछु भगवया दुवे दिड्ठन्ता 
पण्णत्ता । ते जहा-सन्निदिट्वस्ते यु असन्निदिट्न्त य । स कि 
त सन्निदिहवन्ते ” ज॑ इसे सन्निपश्चिन्दिया पज्जत्तगा एत्तेसि 
ण॑ छजीवनिकाए पडुच्च, ते जहाय-पुटवीकार्य जाव तसकाय॑। 
से एगइओ पुढवी काएणं किच्च करेइ वि कारवेह वि, तस्स 
ण॑ एवं भव्रह एवं खल अई पुठवीकाएणं कि्च करेमि वि 
कारवेमि वि | णो चेद ण॑ से एवं भवइ-इमेण वा इमेण 
वा । से एवतेणं पुठवीकाएणं क्रिच्च करेड वि कारबेइ वि से 
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ण॑ तती पुढवी कायाओ असंजय-अविरय-अप्पडिहय-पच्च- 
क्खाय पावकम्मे यावि भव एवं जाबव तसकाएत्ति भाणि- 
थव्व । से एगइओ छजीवनिकाएहिं किच्च करेइ वि कारबेह 
वि, तस्स णं एवं भवइ-एवं खलठु छजीवनिकाएहि किच्चे 
करेमि वि कारवेमि वि | णो चेव ण॑ से एवं भवइ-इमेहिं 
वा इमेहिं वा | से य तेहिं छहिं जीवनिकाएहिं जाव॑ कारवेड 
वि । से य तेहिं छहिं जीवनिकाएहिं असनश्जय-अविरय-अप्प- 
डिहय-पच्चक़्खाय-पावकम्मे, ते जहा-पाणातिवाएं जाव 
मिच्छादंसण-सछे । एस खलु भगवया अक्खाए असब्जए 
अविरए अप्पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे सुविणमवि अप - 
स्सओ, पावे य से कम्मे कज्जई | से ते सन्निदिहवन्ते ।४। 
आचाये बोले--इस विषय में भगवान्‌ ने दो टृष्टान्त 
कहे देैं--सज्ञी ( जिसमें विचार शक्ति हो उसे संज्ञी कहते 
हैँ ) दृशन्त और असंज्ञी दृष्टान्त ( जिसमें विचारशाक्ति अव्य- 
कत हो उसे असज्ञी कद्दते हैं। ) प्रवादी वोला-संज्ञी दृष्टान्त 
कौन सा है ? आचाये वोले -- पर्याप्त संक्षी पद्चन्द्रिय में से 
कोई जीव जब पृथ्बीकाया से छगाकर त्रसकाया तक छद्व जीब 
निकाय ( समूह, वगे ) में से पथ्चीकाया के दारा कोई काये 
करता यथा कराता है तब वह यही कहता है या प्रतिज्ञा करता 
है कि-में पृ०वीकाया के द्वारा काये करता और कराता हू 
अत; उसके विपय मे ऐसा नहीं कह सकते कि पृथ्बीकाय के 
अमुक हिस्से द्वारा अमुक काल में काये करता और कराता है। 
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है] 
५ भ्र्य 


किन्तु उसके विषय में यही कहा जायगा कि बह पृथ्वी काया 
से राय करता भी है और कराता भी है | इससे वह पृथ्वी 
काया के विपय में असयत, अब्रती भर पापकर्भ के प्रत्या- 
ख्यान से रद्ित होता है। इसीप्रकार शेप पॉच काया के विपय 
में भी समझना चाहिए | यदि कोई छट्ों जीवकायों के हारा 
कार्य करता और कराता है तो बह यही कद्देगा कि में छ्ों 
जीवकार्यों के द्वारा करता और कराता हूँ । इसलिये उ्सक 
विषय भे यह नहीं कह सकते कि बह अमुक २ जीरो के द्वारा 
दी काये करता और कराता है, किन्तु यही क॒द्दा ज्ञायगा कि वह 
छट्दों जीवनिकायों द्वारा कार्य करताभी है कराता भी है। 
इसलिए छटद्ठों जीवनिकायों के बिपय में अधयत, अविरत और 
पाप के प्रत्याख्यान से रद्दित है । .. यद्दी संज्ञी दृष्टान्त है | 
से कि ते असब्निदिह्न्ते ! जे इमे असानिणों पाणा, 
ते जहा-पुठवीकाइया जाबव वणस्सइकाइया छद्ठा वेगडया तसा 
पाणा, जेर्सि नो तका ति वा सन्ना ति वा पन्ना ति वा मणा 
दिया वई तिवा समय वा करणाए, जन्नेहिं वा कारवेत्तए, 
करन्तं वा समणुजाणिचए, ते वि ण॑ वाले सब्वेसि पाणाणं 
जाव सब्वेसि सत्ता दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे 
वा अमित्तभूता मिच्छासंठिया निव्च पसढ-विउवात चित्त- 
दण्डा, व॑ जहा-पाणाइवाते जाबव मिच्छादसगसछे । इचेव 
जाब णीो चव मणो णो चेव बई वाणाणं जातब्र सत्ताणं 
दुक्खणयाए सोयणयाए जूरणबाए तिप्पणयाए पिड्णयाए 
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परित्तप्पणयाए; ते दुक्छण-सोयण जाव परितप्पण-बह-बंधण 
प्रिकिलेसाओ अप्पडिव्रिया मवन्ति । इति खलठु से अस- 
जलिणो वि सत्ता अहोनिर्सि पाणातिवाएं उवक्खाइज्जंति 
जाव अहोनिर्सि परिग्गहे उवक्खाइज्ज॑ति जाव मिच्छादंसण- 
सछे उनक्खाइज्जंति [ एवं भूयवाई ]। सव्ब जोणियाबि 
खलु सचा सन्निणो हुच्या असन्रिणों होंति, असन्निणों 
हुचचा सन्निण्ये होंति, होचा सन्नी अठुवा असन्नी, तत्थ से 
अविविचित्ता अविधृणिचा असंसुच्छित्ता अणणुतावित्ता 
असान्निकायाओ वा सन्निकाए सकमति, सन्निकायाओं वा 
असन्निकार्य संकमंति, सल्निकायाओं या सनिन्काय॑ संक- 
मन्ति, असन्निकायाओ वा असन्निकायं सकमल्ति | जे 
एए सल्नि वा असन्नि वा सब्बे ते मिच्छायारा निच्च 
पसढ-विउवाय-चित्तदण्डा, ते जहा-पाणातिवाए जाब मिन्छा- 
दंसगसलले, एवं खलठु भगवया अद्खाए असंजए अविरए 
अप्पडिहय-पच्चद्खाय-पावरूम्मे संझिरिए असंबु़े एगन्तदण्डे 
एगन्तवाले एमन्त्सुत्ते, से वाठे अवियार-मण वयण-काय- 
चक्फे सुशिगमधि न पत्खड, पात्रे य से कम्मे कज्जइ ।४। 
प्रयादी चोछा --असंज्ञी दृष्टान्च कौनसा है ? आ- 
चाये बोले --पुृथ्वी से रमाकर वनस्पति तकके असंज्ञो जीवॉ 
मे और कई उस-जगम असज्ञी जीगें में, करने, कराने और 
झरते हुए का अलुमोद्न करने के छिए, न त्तके शम्ति है, न 
सज्ना ( इप्ज्त चेतना ) अक्ष्ति हैं न प्रन्ना ( बुद्धि ) हे, न 
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मन है. और न वाणी है; फिर भी वे सभी प्राणियों-सत्तों के 
प्रति दिन-रात सोते जागते अमिन्र और मिथ्या व्यवहार वाले 
हैं तथा पाणातिपात-दिंसा से छगाकर मिथ्या विश्वास रूप 
आत्मकण्टक तकके पापों में शठता मूढता से उनकी चित्तवृत्ति 
छगी रहती हे ।उन प्राणियों मे किसी भी प्राणी बगे को दुःख, 
शोक, पीडा और क्लेश आदि देने के लिये तके, संज्ञा, बुद्धि, 
मन और वाणी नहीं है, फिर भी वे घात-प्रतिघाव से निवृत्त 
नहीं हैं | निश्चय द्वी वे असज्ञी प्राणी रात-ढिन आणातिपात 
आदि दूषणों से युक्त रहते हैं. | वास्तव में सभी योनियों में 
उत्पन्न प्राणी, सज्ञी से असज्नी, असंज्ञी, से सज्ञी, संज्ञी से 
सज्ञी या असज्ञी से अस्नज्ञी होते हैँ | वे सज्ञी या असज्ञी 
होकर, वहाँ से पापकर्मो को अछग न करके, उनका क्षय न 
करके, छेदन न करके, और उनको न तपाकरके, असज्ञी के 
शरीर से संज्ञी के शरीर मे, संज्ञी के शरीर से असंज्ञी के शरीर 
में, सज्ञो के शरीर से संज्ञी के शरीर में या असज्ञी के शरीर 
से असंज्नी के शरीर में सक्रमण करते हैं | इसलिये संज्ञी द्वो 
चाहे असंज्ञी हो सभी मिथ्या आचार चाछ और प्राणातिपातत 
आदि में शठवा से प्रवृत्त चित्तवृत्तियाके द्ोते हैं । इसीलिये 
भगवानुने इन्दें असेयति, अन्नरती , कहा है । 

चोयए--से कि कुब्ब॑ कि कारवे कहँ संजयापिरिय 
-प्पटिहय-पच्चक्खाय-पावकम्से भवह ? आयरिय आह-- 
तत्थ खलु भगवया छज्जीवणिकायहेऊ पण्णता, त जहा -- 
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पुठवीकाइया जाव तसकाहया । से जहानामए मम अस्सात॑ 
दण्डेण वा अट्टीण वा मुट्ठीण वा छेछण वा कवालेण वा 
आतोडिज्जमाणस्स वा जाव उवद्दविज्ञमाणस्स घा जाव 
लोमुक्खणण-मायमवि हिंसाकारं दुक्ख भये पडिसंवेदेमि, 
इच्चेव जाण सब्बे पाणा जाव सच्चे सत्ता दण्डेण वा 
जाव कवालेण वा आतोडिज्जमाण वा तज्जिज्जमाणे वा 
तालिज्जमाणे वा जाव उबदृबिज्जमाणे वा जाव लोम॒क्खणण 
मायमवि हिंसाकार दुक्ख भय पडिसंवेदेन्ति । एवं नज्चा 
सव्वे पाणा जाब सब्बे सत्ता न हन्तव्वा जाव ण उद्दवेयव्वा । 
एस धम्मे धुवे णिहए सासए समिच्च लोग, खेयन्नेहिं 
पवेदिए , एवं से भिकखू विरते पाणाइवायातों जाव मिच्छा- 
दंसणसछाओ ' से भिक्‍्खू णो दन्तपक्खालेणं दन्ते पक्खा- 
लेज्जा, णो अजणं णो वमणं णो धूब्रणित्त पि आइत्ते | से 
भिक्‍्खू अकिरिए अछूसए अकोहे जाब अलोभे उदबसन्ते 
परिनिव्वुडे । एस खलु भगवया अक्खाए संजय-विरय- 
पढिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे अकिरिए सबुड़े एगन्तपंडिए 
भव त्तिबसि ॥५॥ 

प्रवादी--तो बह जीव क्‍या करे, क्या कराए और 

कैसे सयत, विए्त तथा पापकर्म में वेग रहित बने ? आचाय-.... 
भगवाचने पृथ्बीझाय से छगाकर त्रसकाय तक जीवों के छह 
वर्ग को कारण कहे हैं | वह जीब यह जानकर कि घुभे डटण्डे 
आदि से पीटे नाने पर या रोम डखाड़ने मात्र को हिंसा से 
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सन है और न वाणी हे; फिर भी वे सभी प्राणियों-सत्तों के 
प्रति दिन-रात सोते जागते अ्मित्र और मिथ्या व्यवद्वार बाले 
हैं तथा प्राणातिपात--दिंसा से छगाकर मिथ्या विश्वास रूप 
आत्मकण्टक तकके पापों में अठता मूढुता से उनकी चित्तवृत्ति 
लगी रदती हे ।उन प्राणियों में किसो भी प्राणी वग को दः्ख 
शोक, पीडा और क्लेज थादि देने के लिये तके, संज्ना, बुद्धि, 
सन ओर वाणी नहीं है, फिर भी वे घात-प्रतिधात से निवृत्त 
नहीं हैं | निश्चय द्वी वे असज्ली प्राणी रात-दिन प्राणातिपात 
आदि दुूषणों से युक्त रहते हैं | वास्तव में सभी योनियों में 
उत्पन्न प्राणी, सज्ञी से असज्ञो, असंज्ञी, से सज्ञी, सज्ञी से 
सज्ञी या असन्ली से असप्नज्ञी होते है | वे सज्ञी या आरसज्ञी 
होकर, वहाँ से पापक्र्मो को अछग न करके, उनका क्षय न 
करके, छेदन न करके, और उनको न तपाकरके, असन्ञी के 
शरीर से संज्ञी के शरीर में, सज्नी के शरीर से असंज्ञी के शरीर 
में, सज्ञी के शरीर से संज्ञी के शरीर में या असज्ञी के शरीर 
से असंज्ञी के शरीर में सक्रमण करते हैं | इसलिये संज्ञी द्वो 
चाहे असज्ली दो सभी मिथ्या आचार वाल और प्राणातिपात 
आदि में शठवा से प्रवृत्त चित्तवृक्तिवाले होते हैं । इसीलिये 
भगवानुने इन्हें असयति, अन्नती कहा है । 

चोयए--से कि कुब्वं कि कारवं कहँ संजयाबिरय 
-प्पूडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्से भवह ? आयरिय आह-- 
तत्थ खल॒ भगवया छज्जीवणिकायहेक पण्णत्ता, त जहा --- 
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पुटवीकाइया जाव तसकाइया । से जहानामए मम अस्सात॑ 
दण्डेण वा अड्टीण वा सुद्दीण वा लेलण वा कवालेण वा 
आतोडिज्जमाणस्स वा जाव उवद्दविज्ञमाणस्स पा जाव 
लोमुक्वणण-मायमवि हिंसाकारं दुक्ख सयय पडढिसंवेदेमि, 
इच्चेवे जाण सब्बे पाणा जाव सब्बे सत्ता दण्डेण वा 
जाब कवालेण वा आतोडिज्ञमाण वा तज्जिज्जमाणे वा 
तालिज्जमाणे वा जाव उवद्ृविज्जमाणे वा जाबव लोमुक्खणण 
मायमवि हिंसाकार दुक्‍्ख भर्य पडिसचेदेन्ति । एव नच्चा 
सब्बे पाणा जाव सब्पे सत्ता न हन्तव्वा जाव ण उद्दवेयव्वा । 
एस धम्मे धुवे णिद्रए सासए समिच्च लोगे, खेयन्नहिं 
पवेदिए । एवं से भिक्खू विरते पाणाइवायातों जाव मिच्छा- 
दंसणसक्ाओ ' से भिक्‍्खू णो दन्तपक्खालेणं दन्ते पक्खा- 
लेज्जा, णो अजणं णो वमणं णो धूवणित्त पि आइत्ते । से 
भिक्‍्खू अकिरिए अछूसए अकोहे जाब अलोभे उबसन्ते 
प्रिनिव्ठुडे । एस खलछु भगवया अफ्खाए संजय-विरय- 
पढिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे अकिरिए सबुढ़े एगन्तपंडिए 
भवह त्तिबमि ॥५॥ 
प्रवादी--तो वद्द जीव क्या करे, क्या कराए और 
केसे सयत, विएत तथा पापकम में वेग रहित बने ? आचार... 
भगवानने पृथ्वीफाय से छगाकर त्रसकाय तक जीकों के छ्द 
बगे को कारण कहे हें | वह जीब यह जानकर कि मुझे उण्डे 
आदि से पीटे नाने पर या रोम डखाड़ने मात्र की हिंसा से 
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दुध्ख द्ोता है, वैसे दी सभी प्राणियों को दुःख का अनुभव 
होता है, इसलिये किसी प्राणी की घात न करना चाहिए- 
उन्हें कष्ट न पहुंचाना चाहिए-यही घमम ध्रुव, नित्य, शाश्वत 
है जो खेदज्ञों या स्षित्रज्ञों के द्वारा लोकको देखकर कहा गया 
है-बह जीव मभिक्षु बन जाय-प्राणातिपात णादि से निवृत्त हो 
जाय | वह भिक्ष द्वोकर दुंतग्रक्षाछन से दोत साफ न करे 
और न अब्जन, वमन और घूपन ही करे । बह मिक्षु शक्रिय 
अद्दिसक, भ्क्रीधी यावत््‌ अछोभी, उपशान्त और परिनिद्वत्त 
होकर रदे । भगवाचने ऐसे संयमी को सयत, विरत, पापकर्म 
को इच्छापृबेक नहीं करनेबाछा, कक्रिय, संवृत्त और एंकान्त 
पण्डित कहा है | ऐसा में कहता हूँ । 


-$ चोथा अध्ययन समाप्त है- 
5.९ 2-2.० 
पांचवां अध्ययन 
( आचार श्रुतज्ञाचरण का ज्ञान ) 


आदाय बम्भचरं च, आसुपन्ने इमे चई। 
आस्सि घम्मे अणायारं, नायरेज्ज कयाइ वि ॥१ 
त्रह्मचयें को भदण करके, इस धर्म ( निवीणमाग ) 
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में स्थित कुशल बुद्धिवाले व्यक्ति आगे कद्टे जाने वाले वचन 
और अनाचार का सेवन कदापि न करे | 


आणादीय परिन्नाय, अणवदग्गे त्ति वा पुणो,। 
सासयमसासए वा, इति दि न घारण ॥२॥ 
पदार्थों को अनादि और अनन्त जानकर, बे शाश्वत 
ही हैं या अशाश्वत दी है--ऐसी एकाग्रही रृष्टि नहीं रखता 
चाहिए । 
एएहिं दोहिं ठाणेहिं, ववहारों ण विज्जई । 
एएहि दोहिं झाणेहिं, अणायारं तु जाणए ॥३॥ 
इन दोनों एकान्त पक्षों से छोक का उयवहार विद्य- 
सान नहीं रह सकता है। इसलिये इन दोनों पक्षों से अना- 
चार की प्रचधत्ति होती हे-यह जानना चाहिए | 
समुच्छिहिन्ति सत्थारो, सब्बवे पाणा अणेलिसा । 
गंठिगा वा भविस्सेति, सासयंति व णो बए ।४। 
एएहिं दोहिं ठाणेहिं, वबवहारों ण विज्जह । 
एएहिं दोहिं ठाणेहिं, अणायारं तु जाणए ॥५॥ 
तीथेछुए भत्रिष्य से न होंगे और सभी विसदृश प्राणी 
युक्त ही रहेंगे या तीथकर सदा होंगे ही और सभी भव्य ज्ञीव 
मुक्त हो जाएंगे ऐसे एकान्त वचन नहीं कहना चाहिए | 
क्योंकि इससे व्यवहार विद्यमान नहीं रह सकता है-अनाचार 
की प्रवृत्ति होती हे, यह समझ लेना चाहिए | 


३छछ शब्ू २ सण ५ 
ध्य् 


जे केइ खुदगा पाणा, अदुबवा सन्ति महालया । 
सरिस तेहिं बेर ति, असरिस ति य णो वए ।६। 

. छोटे अथवा बडे प्राणियों की हिंसा से समान बेर 
ही होता है या समान बेर हो ही नहीं सकता-ऐसा नहीं 
कहना चाहिए । 

एएहिं दोहिं ठाणेहिं, ववहारों ण विज्जई । 
एएहिं दोहिं ठाणेहिं, अगायरं तु जाणए ॥७॥ 
क्योंकि इससे व्यवहार , का निषध होता है. और 
अनाचार का विधान होता हे । 
अहाकम्माणि श्लुजंति, अण्णमण्णे सकम्मुणा । 
उबलित्ते ति जाणिज्जा. अणुवालितते'ति वा पुणो ।८। 
एएहिं दोहिं ठाणेहिं, ववहारो ण विज्जडई। 
एएहिं दोहिं ठाणेहिं, अणायारं तु जाणए ॥९/॥ 
अपने लिये बनाये गये आहार को जो साधु खाते 
हैं, वे अवश्य द्वी कमे से लिप्त होते हैं. या कर्म से लिप्त होते ही 
नहीं हैँ । क्‍योंकि इससे व्यवद्वार का निषेध और अनाचार का 
विधान होता है । 
जामद ओरालमाहारं, कम्सग च तहेवय । 
सव्व॒त्थ वीरिय अत्थि, नत्थि सब्ब॒त्थ वीरिय॑ ।१०। 
एएरई दोहि. ठाणेहिं. ववह्ारोणविज्जई 
एएहिं दोहिं ठाणेहिं, अगायारं तु जाणए ॥११ 
जो ये औदारिक, आद्वारिक और कार्मण आदि शरीर 
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हैं, इनमें ही सभी प्रवृत्तियों की शक्ति है या इनमें प्रवृत्तियों 
की शक्ति है ही नदीं--यद् नहीं कहना चाहिए | क्योंकि इससे 
व्यवहार का निषध और अनाच।र का बिधान होता है । 
णत्थि लोए अलोए वा, णेव सन्न॑ निवेसए । 
अत्थि लोए अलोए वा, एवं सन्न॑ निवेसए ।१२। 
छोक नहीं है या अल्ोक नहीं है- ऐसा विचार नहीं 
रखना चाहिए | परन्तु लोक भी है भौर अछोक भी हे--यह 
विचार रखना चाहिए । 
ण॒त्थि जीवा अजीवा वा, णेवं सन्न॑ निवेसए । 
अत्थि जीवा अजीवा वा, एवं सन्न॑ निवेसए ।१३। 
जीव और अजीब नहीं हैँ-यह्‌ विचार न रखें, पर 
जीव और णजीघ हैं--यह विचार रखें । 
णत्थि धम्मे अधम्मे वा, णेव सन्ने निवेसए । 
अत्थि धम्मे अधम्मे वा, एवं सन्ने निवेसए ।६४।- 
यह विचार न रखें कि धम और अध्म नहीं हैं, 
कितु यह विचार रखे कि घम्मे और अधर्म हैं । 
णत्थि बन्धे व मोक्‍्खे वा, णेवं सन्चे निवेसए ' 
अत्थि बन्धे व मोक्खे वा, एवं सन्न निवेसए १५। 
बन्ध और मोक्ष नहीं हे-- यद्द विचार न रखें, किंतु 
यह विचार रखें कि वन्‍्ध और मोक्ष हैं । 
णृत्थि पृण्णे व पावे वा, णेवं सन्न निवेसए | 
अत्थि पुण्णे व पावर वा, एवं सन्ने निवसए ।१६। 
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पुण्य और पाप नहीं हैं- यद्द विचार न रखें, पर यह 
विचार रखें कि पुण्य और पाप हैं । 
णत्थि आसवे संवरे वा, णेवं॑ सन्ने निवेसए | 
अत्थि आसवे संबरे वा, एवं सन्न॑ निविसए ।१७ 
आश्रव और संबर नहीं हैं -यह विचार न रखें, पर 
यह विचार रखे कि आश्रव और संवर हैं । 


ण॒त्थि वेयणा निज्जरा वा, णेवँ सन्न॑ निवेसए । 
अत्थि वेयणा निज्तरा वा, एवं सन्न॑ निवेसए ।६८। 
बेदना ( अनुभूति ) और निजेरा [ कर्मों का क्षय ] 
नहीं हैं, यह विचार न रखें, किन्तु यद्द विचार रखें कि बेदना 
ओर निजरा हैं । 
ण॒त्थि किरिया अकिरिया वा, णे्रें सन्‍न॑ निवेसए । 
अत्थि किरिया अकिरिया वा, एवं सन्‍ने॑ निवेसए ।१९। 
... क्रिया और अक्रिया नहीं डैं-यह विचार न रखें, परन्त 
यह विचार रखें कि क्रिया और अक्रिया हैं । 
एत्थि कोहे व माणे वा, णेवं॑ सन्‍ने निवेसए । 
अत्थि कोहे व माणे वा. एवं सन्‍ने निवेसए ।२०॥ 
ए्त्यि माया व लोभे वा, णेवं सन्‍ने निवेसए | 
अत्थि माया व लोभे वा, एवं सन्‍ने निवेसए (२१। 
क्रोध और मान, माया और छोम नहीं हैँ--यरह विचार 
न रखें, परन्तु हें--यदह विचार रखें । 
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णत्थि पेज्जे व दोसे वा, नेवे सन्‍्ने निवेसए । 
अत्थि पेज्जे व दोसे वा, एवं सन्‍ने निवेसए ।२२। 
प्रेम और द्वेष नहीं हैँ--यह विचार नहीं, परन्तु हैं 
यह विचार रखें । 
पत्थि चाउरन्ते संसारे, णेव सन्‍ने निवेसए । 
अत्थि चाउरन्ते संसारे, एवं सन्‍ने निवेसए ।२३। 
चार गति रूप ससार नहीं है यह विचार नहीं, परन्तु 
है यह विचार रखें । 
णत्थि देवो व देवी वा, णवं सन्‍्ने निवेसए । 
अत्थि देवो व देवी वा, एवं सन्‍्ने निवेसए ।२४। 
देव और देवी नहीं हैँ-यह विचार नहीं, परन्तु हैं- 
यह विचार रखे | ह 
णत्थि सिद्धी असिद्धी बा, णेव सन्‍ने निवेसए । 
अत्थि सिद्धी असिद्धी वा, एवं सन्‍्ने निवसए ।२५। 
सिद्धि और असिद्धि नहीं हँ--यह विचार नहीं, परन्तु 
हूँ--यह विचार रखना चाहिए । 
णत्थि सिद्धी निय्ये ठाणं, णेव सन्‍ने निवेसए । 
अत्थि सिद्धी निये ठाणं, एवं सन्‍्ने निवेसए ।२६। 
सिद्धि का निज्ञ स्थान नहीं हें--यह विचार नहीं रखना 


चाहिए,-परन्तु यह जिचार रखना चाहिए कि स्निद्धि का निज्ञ 
स्थान है । 
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णत्थि साहू असाहू वा, ऐणेवे सन्‍्ने निवेसए । 
अत्थि साहू असाह वा, एवं सन्‍ने निवेसए -२७। 
साधु और असाधु नहीं हैं-यह विचार नहीं, परन्तु 
है--यह विचार रखना चाहिए। 
णत्थि कक्काण पावे वा, णेवं सन्‍ने निवेसए। 
आत्थि कल्लाण पावे वा. एवं सन्‍्ने निवेसए' ।२८। 
कल्याण और पापका नास्तित्त्व नहीं--अस्तितत्व मानना 
चाहिए । 
कल्लाणे पावए वा वि, ववहारों ण विज्जह । 
जे बेर त॑ न जाणंति, समणा बालपण्डिया ॥२९॥ 
किसे कल्याणवान्‌ ही या पापी ही मानने से भी उ्य- 
बहार का निषेघ हो जाता है | ( इन एकान्त पक्षों से ) जो 
वैर-चन्ध होता है उसे पाण्डित्य के अभिमानी बाल श्रमण नहीं 
जानते हैं | 
असेसं अक्खयं वा वि, सब्ब-दुक्खे ति वा पुणो । 
बज्ञा पाणा न वज्ञ त्ति, इति वाय॑ न नीसरे ।३०। 
समस्त पदाथे अक्षय दी हैं. या [ क्षर होने से ] सब 
दुशखात्मक दी दें और ( दुराचारी ) प्राणी वध्य या अवष्य 
ह्लं-ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए । 
दीसति समियायारा, मिक्‍्खुणो साहुजीबिणो ! 
एए मिच्छोवजीवंति, इति दिईि न धारए ३ १। 


जो सम्रिवन्‍-सयत्व आचार वाले, भिक्षुका और साधु 
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का जीवन जीने वाले दिखाई देते हैं वे मिथ्या व्यवहारसे 
जगतको ठग रहे हैं -ऐसी दृष्टि घारण न करे | 

दफक्खिणाए पडिलम्भो, अत्थि वा णत्थि वा पुणों। 

ण वियागरेज्ज सेहावी, सन्तिमग्ग च बूहए ४३२॥ 

( संयमी ) यह न कहे कि ( अम्रुक के यहाँ से ) 
दान-दश्चिणाकी प्राप्ति होती है या नहीं होती है अथवा यह 
( एकाग्रही बात )न कहे कि [ स्वतीर्थी या परतीर्थी को ] 
दान देने से ( पुण्य या पाप की ) प्राप्ति होती है या नहीं 
होती है । परन्तु बुद्धिमान ( संयमी ऐसा बचल कहे कि- ) 
शान्तिमागे की वृद्धि हो । 

इच्चेएहिं ठाणेहिं, जिणदिट्वेहिं सञ्जए । 

घारयन्ते उ अप्पाणं, आमोक्‍्खाए परिवएज्जासि । 
। त्ति वेसि। ३३॥ 

सेयत व्यक्ति अिनेन्द्र दशित इन अभिप्रायों से आत्म 
दृष्टि को धारण करें और जद्दॉतक मुक्त न हो ज्ञाय बह्ॉतक 
इनमें संचमशील रहें | ऐसा में कहता हू । 


-६ पांच अध्ययन समाप्त #- 


बता 7ए्घ्प्55 
स-ा5- 


“म्2चए ज््् 


श रख 


१३ 
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छट्टा अव्ययन 
( आद्रकीय ) 


गौशालक कहता है--- 


पुराकर्ड अदद | इस सुणेह, मेगन्तयारी समणे पुरासी । 
से भिक्खुणों उवणेत्ता अणेगे, आइक्ख तिण्ह पुढो वित्थरेण॥ 
दे आद्रेक | यह सुनो कि पहले बह श्रमण महावीर 
एकान्त में विचरनेवाल्ा तपस्त्री था और अब वह अनेक 
मिक्षुओं को अपने आसपास जमाकर के बढ़े विस्तार से धर्म 
कथा कहता है ॥१॥ 
सा55जीविया पह्चविया<5थिरेणं, 
सभागओ गणओ मिक्खुमज्झे । 
आइक्खमाणो बहुजन्नम॒त्थ, न सेधयाती अवरेण पुव्व॑ ॥२। 
एगन्तमे अढुवा वि इणिंह, दोड्वण्णमन्नं न समेति जम्हा। 
इसप्रकार उस अस्थिर चित्तवाले महवीरने अपनी 
शाजीविका खड़ी की है कि जिससे बहू सभा में जनसमूह 
और भिक्षुओं के बीच में बेठकर, बहुजन्य>समूद के योग्य 
आशय को कहता है। उसकी इस अवस्था से पहले की 
अवस्था सेल नहीं खाती है । 
[ यदि एकान्‍्त ही या यह वत्तेमान अवस्था ही योग्य 
थी तो उसे पहले से दी | एकान्त अवस्था को ही या वर्तमान 
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अवस्था को ही ( म्वीकार करना चाहिए था ) अथवा उसकी 
उस एकान्तवृत्ति और वतैसान अवस्था में तीत्र विरोध है। 
इसलिये वह सम या शान्त अपस्थावाला नहीं है । 
आद्रेकका उत्तर--- 
पुव्वि च इण्हि च अणागत वा, एगन्तसेवं पडिसंघयाति ३ 
समिच्च लोग तस थावराणं, खमड्ूरे समणे माहणे वा। 
आइक्खमाणो वि सहस्समज्झे, एगन्तय सारयती तहच्चे ४ 
पहले की, अभी की और आगे की अवस्थाओं में, 
एकान्त>साम्य या भात्मसान ही उनमें रहता है-॥ , 
क्योंकि छोकको जान-देखकर , त्रस और स्थाबर जीवों 
के क्षमइ्डर--मद्अलकारी श्रमण या त्राह्मण हजारों के मध्य में 
घरमकथा करते हुए भी एकान्त वृत्ति साधे रहते हे या अन्तमु- 
खता बनाये रहते हैं-उत्की चित्तवृत्ति पहले जैसी ही (शुक्त) 
रहती है अथवा, देह--विभूषा या देहामिमान से रहित 
होते हैं । 
धम्म कहंतस्स उ णत्थि दोसो, खंतस्स दंतस्स जिर्तिदियस्स | 
भासाय दोसे य विवज्जगस्स, गुणे य भासाय णिसेवगस्स ।॥ 
क्षान्त, दान्‍्त, जितेन्द्रिय, भाषा के ढोपों को टालने 
वाले और भापा के गुणों को सेवन करने वाले पुरुष को घर्म 
कथा कहने मे दोप नहीं छगता है | ५॥ 
महव्वए पञ्च अणुव्यए य, तहेच प्चासवसंचरे ये। 
पिरति इहस्सामणियंमि पण्णे, लवावसक्की समणे त्ति ब्रमि ।! 
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वे श्रमण पाँच महात्रत, पॉच अणुव्रत, पांच आश्रव- 
कर्म के प्रवेशद्वार, सेबर-कर्मरोधन के उपाय, विरति और 
आमण्य-श्म-साधना सें वुद्धि रखने की ( धर्म देशना देते हैं ) 
और कर्म के छेश से दूर रहते हैं । --मेरा ऐसा कहना 
है।६। 
गोशाबक--- 
सीओदरणग सेवउ बीयकार्य, आहायकम्म॑ तह इत्थियाओ ! 
एगन्तचारिस्सिह अम्ह धम्मे, तवस्सिणो णामिसमेति पार्व ॥ 
इस मेरे धर्म में एकान्तचारी तपस्वी को शीतछ जल 
और बीजञकाय के सवन में भाधाकर्मी भाद्वार खाने में ओर स्त्री 
प्रसंग में पाप होना नहीं माना जाता है | ७। 
आद्रेक--- 
सीओदर्ग वा वह बीयकायं, आह्यायकम्म तह इत्थियाओ । 
एयाइ जाण॑ पडिसेवमाणा, अगारिणों अस्समणा भंवन्ति ॥ 
शीतलछ जछू, बीजकाय, आधाकर्मी आह्ार और स्त्रियों 
का सेवन करनेवाले गुहस्थ हैँ-भश्नमण हैं । 
सिया य बीओदगइत्थियाओ, पडिसेवमाणा समणा भवन्तु ! 
अगारिणो वि समणा भवन्तु, सेवंति ऊ ते वि तहृष्पगारं ॥! 
यदि बीज, उदक और खत्रीका सेवन करनेवाले श्रमण 
होते हों वो गृहस्थ भी श्रमण हैं, क्योंकि वे भी उन वस्तुओंका 
सेवन करते 8। ९ ! 
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जे यावि बीओदगभोह भिक्‍खू , 
भिक्‍खे विहं जायति जीवियटी । 
ते णाति-सञ्जोगमविप्पहाय, कायोवगा णन्तकरा भवन्ति॥ 
जो भिक्ष बीज और सचित्त जल के भोगी हैं. उनको 
भिक्षावृत्ति जीविका के अथे-आशयबाछी हो जाती है अथवा 
जो जीवन रक्षा के लिये भिक्षावृत्ति घारण करते हैं वे काया 
के पोषक बन्धु-बान्धयों के संसगे को छोडकर भी, कर्मा का 
अन्त करनेवाले नहीं हो सकते हैं | १० । 
गोशालक--- 
इस बयं तु तुमपाउ कुव्वं, पावाइणो गरिहसि सब्ब एवं । 
पावाइणो पुठो किह्यन्ता, स्य स्य दिल्लि करेंति पाउ ११ 
आद्रेक | तुम ऐसा कहकर, सभी प्रवादियों की निन्‍्दा 
करते हो | क्‍योंकि सभी प्रवादों अछग-अलूग बताते हुए, 
अपनी-अपनी दृष्टि को प्रकट करते है । ११। 
आद्रक -- 
ते अन्नमन्नस्स उ गरहमाणा , अक्खति भो समणा साहणा य । 
सतो य अत्थी असतो य णत्थि, 
गरहामो दिट्ठिं ण गरहामो किचि ।१२। 
वे प्रवादी एक दूसरे की निन्‍दा करते हुए, अपने 
पक्ष के स्वीकारने से सिद्धि ( आस्तिकता ) और पर पक्ष के 


चर 


स्वीकारने से सिद्धि नहीं ( साम्तिकता द्वी ) बताते है, इसकी 


उस एकाग्रही दृष्टि की दही में निन्‍्दा करता हैं और किसी 
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बातकी लिन्दा नहीं करता हूँ। १२ । 
ण्‌ किंचि रूुवेणडमिधारयामो, सदिह्िमरग्ग तु करेसु पाउं । 
मग्गे इमे किट्टिए आरिएहिं, अणुत्तरे सप्पुरिसेहिं अच्जू ॥ 
और हम किसी के रूप रनिंदित अक्ल या बेष की 
खिल्ली नहीं उद़ाते हैं, पर उनके दृष्टि मांग को द्वी प्रकट करते 
हैँ अथवा में वहद्द दृष्टि माग प्रकट करता हूँ जोकि सर्वेभ्रेषठ 
ओर निर्दोष है और जिसे आये सत्पुरुषोने कहा है । १३ । 
उड्ढं अह ये विरियं दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा। 
भूयाहिसक्ूमिदुगंछमाणा, णो गरहती बुससिम किंचि लोए ॥| 
तथा ऊँची, नीची और तिरछी दिशा में स्थित त्रस 
ओर स्थावर प्राणियों की हिंसा से छ्णा करनेवाले संयमी मुनि 
लोकमें किसी की निन्‍्दा नहीं करते हैं । १४ । 
गोशालक--- 
आगन्तगारे आरामगारे, समणे उ भीते ण उवेत्ति वास ! 
दक्‍्खा हु सन्‍्ती बहवे मणुस्सा, ऊणातिरित्ता य लवालवा य॥ . 
तुम्हारा वह श्रमण डरपोक है क्‍योंकि बह जद्दों बहुत 
से दक्ष, थोह्ठा-बहुत जाननेवाले तार्किक और सिद्ध मौनी 
रहते हैं. उन घममें जाछाओं मे और उद्यानगुहों में नहीं ठह- 
रता है । १५। 
मेहाविणो सिक्खिय-चबुद्धिमन्ता, 
सत्तेहि अत्थेहि य णिच्छियन्ना । 
पुच्छिस मा णे अणगार जन्ने, इड संक्माणो ण उवेति तत्थ ॥ 
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और वहां वह इस भय से नहीं ठहरता है. कि वहाँ 
रहनेवाले मेधावी, शिक्षित, वुद्धिमान और सूत्र एवं अर्थ में 
पारज्ञत दूसरे साधु मुझसे कुछ पूछ न बैठे । १६ । 
आद्रेक--- 
णो कामकिचा ण य बालकिब्चा, राषभिओगेण कुओ भएएं । 
वियागरेज्ज पसिणं न वा वि, सकामकिब्चेणिह आरियाणं ॥ 
( तुम्द्ारा यह कहना व्यथे है) भगवान्‌ निष्प्रयोजन 
और बार कृत्य नहीं करते हैं -वे राजा के अभियोग से भी 
नहीं करते हैं, तो फिर दूसरे भय से उनकी प्रवृत्ति केसे हो 
सकती है । वे प्रशनका उत्तर देते भी हैं और नहीं भी देते हैं. । 
क्योंकि वे आरयों के कल्याण के उद्देश्य से घ्मं उपदेश करते 
हैँ या अपने ( तीयकर नाम-) कर्म के निजरा के उद्देश्य से 
आयें के प्रइनका उत्तर देते हें | १७ । 
गनन्‍्ता य तत्था अढुवा अगन्ता, वियागरेज्जा समियासुपनने । 
अणारिया दंसणओ परित्ता, इंइ सड्ूमाणो ण उबेति तत्थ ० 
वे अगुप्रज्ञ बद्दों जाय या न जाय, पर समता से या 
यत्ना से ही बोलते हूं--प्रश्न का उत्तर देते ह। पर प्राय$ 
दे बहों यह जानकर नहीं जाते हूँ कि अनाये लोग देन से 
अप्ट होते है । १८ । 
गोशारलूक--- 
प्ण्णं जहा वणिए उदयद्टी, आयस्स हेड पगरेदि सर । 
तऊबमें समणे नायपुत्ते, इच्चेव में होति मति वियक्का ॥ 
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तब तो मुझे ऐसा छगता है कि तुम्हारे ज्ञावपुत्र 
श्रमण वैसे ही हैं, जैसे छाभ की इच्छा वाछा बनिया भपनी 
स्वाथ की बुद्धि से महाजनों का सद्बध करता है | १९३ 
आद्वरेक--- 
नव न कुज्जा विहुणे पुराण, चिच्चाउमई ताह य साह एवं । 
एयावया बंभवति त्ति वुत्ता, तस्सोदयद्धी समणे तति बेमि ॥ 
( तुम्दारा यह दृष्टान्त बराबर नहीं है, क्‍योंकि ) के 
रक्षाकरने वाले भगवान्‌ यह कहते हैं. कि नये कर्म नहीं करना 
चाहिए और पुराने करई्सों का, अबुद्धिका त्याग करके क्षय कर 
देना चाहिए! और इसे ही वे ब्ह्मत्रत कह्दते हैं | दवा यह तो 
में भी कहता हूँ कि इसके छाभ क्री इच्छाबाले वे श्रमण हैं । 
समारभन्ते वणिया भूयगामं, परिग्गंह चव मसायमाणा । 
ते णातिसंजोगमबिष्पह्यय आयस्स हें पगरेन्ति सक्ल ।|२१। 
परन्तु बनिये तो प्राणियों की हिंसा करते हैं, परिप्रद्ध 
में अपनच्त्व की बुद्धि रखते हैं. और वे बन्धु बान्धर्वों को छोड़ 
कर, अपने स्वार्थ के छिये महाजनों के सब्भूर-व्यापारियों के 
काफिले के साथ हो जाते है ।२१। 
वित्तेसिणो मेहुण-सम्पगाढा, ते भोयणट्ठा वणिया वयन्ति | 
वयं तु कामेस अज्ञोववन्ना, अणारिया पेमरसेसु गिद्धा॥ 
वे बनिये घन के खोजी, मैथुन में फँसे हुए और 
भोग-नसामग्री के लिये आतुर रहनेवाले होते हें, इसलिये हम 
उन्हें इच्छाओं में डूवे हुए, अनाये और प्रेमरस में आसक्ति 
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रखने वाले कहते हैं |२२। 


आरंभर्ग चेव परिग्गह च, अविउस्सिया णिस्सिय आयदण्डा | 
तेसि च से उदण ज॑ बयासी, चउरन्तणंताय दुह्याय णेह ॥ 

वे बनिये हिंसात्मक काये और परिग्रह को नहीं 
छोड़ते हैं, जिससे उनको आत्मा की भी हिंसा होती है। जिसे 
तम उनका छाभ कहते द्वो, जिसकी प्राप्ति हो या न दो, पर 
नह छाभ उनके चतुर्गति के भ्रमण का अन्त करने के लिये 
नहीं परन्तु अनिच्छनीय दुःखके लिये होता है ।२३। 


शेगन्त नचंतिय ओदए सो, चर्याति ते दो वि शुणोदय॑मरि। 
से उदण साइमणन्त-पत्ते, तमुदर्य साहयइ ताइ णाई ।२४। 

और उनका छाभ आत्यन्तिक नहीं कद्दा जा सकता 
है --उसमें छाभ और अछाभ दोनों गुर्णों का या विक्त गुणों 
का मिश्रण रहता है । परन्तु वह छाभम आदिवाला और अन्त 
रहित होता है जिसे कि वे रक्षक ओर ज्ञानी साधते हैं,॥२४। 
आहसय सव्वपयाणुकम्पी, चस्सम टठय कम्मनववस-हउ | 
तमाय-दण्डेह्ि समायरन्ता, अचोहीए ते पडिख्वमेयं |२५। 

उन अर्दिसक, सभी प्राणियों की अनुकम्पा से युक्त 
धर्म में स्थित और कम्म--विवेक के हेतु को आत्म--पीढक और 
हिंसक आाचरणवाले के बरावर वताते हो--यह्‌ तुम्दारे क्षज्ञान 


की प्रतिछाया ( द्योतक ) ही है ।२५। 
यौद्ध--- 
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पिण्णागपिण्डीमबि विद्ध सूले, फेह पएज्जा पुरिस इसे 'त्ति। 
अलाउय वा वि कुमारए त्ति, स लिप्पती पाणिवहेण अम्हे ॥ 
हमारे सत के अनुसार खलपिण्ड को भी पुरुष समम 
कर और हठुम्बे को भी कुमार समसकर, शूल- भाले से वेघकर, 
उन्हें अग्ति पर पकानेवाला व्यक्ति भी प्राणी बधके पापसे 
लिप्त द्वोता है । २६। 
अहवा वि विद्धूण मिलक्खू खले, 
पिण्णागबुद्धिइ नर पएज्जा । 
कुमारग वा वि अलावुयं ति. न लिप्पई पाणिवहेण अम्हं । 
और हमारे मतानुसार वह म्छेच्छ व्यक्ति भी प्राणि- 
वध के पाप से लिप्त नहीं होता है जो पुरुष को खलपिण्ड 
सममाकर और कुमार को भी तुम्बा सममाकर, उन्हें शुरू से 
छेदकर, अग्नि पर पका रहा दो । २७। 
पुरिस च विद्धूण कुमार वा, खलम्मि केई पए जायतए । 
पिण्णागपिण्ड सातिमारूहेता, चुद्धाण ते कप्पाति पारणाएं | 
* इसप्रकार का पकाया हुआ भोजन बुद्ध-ज्ञानी 
व्यक्ति भी ले सकते हैं ।२८। 
सिणायगाणं तु दुवे सहस्स, ज भोयए णियए मिक्‍्खुयाणं | 
ते पुण्णखन्धं सुमद् जिणित्ता, भवन्ति आरोप्प महन्तसत्ता ॥ 
और जो व्यक्ति हमेशा दो हजार स्नातक मिक्षुओं 
को अपने यहा नित्य भोजन कराते हैं, वह पुण्य का बढ़ा पुछच 
इकट्ठा करके आरौप्य नामक महान्‌ सत्वशाली देव होते दें २९ 
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जिस भाषा के प्रयोग से हिंसा होती हो, ऐसी भाषा 
नहीं बोलना चादिए | ऐसी बाणी गुणों की भूमि-आधार नहीं 
है | इसलिये संयमी को ऐसे स्थुछठ वचन नहीं बोलना 
चाहिए । ३३ । 
लद्धे अट्ठे अहो एवं तुब्भे, जीवाणुभागे सृविचिन्तण व । 
पृच्बे समरद अबर च पुद्ठे, ओलोइए पाणितले ठिए वा ॥ 
( आद्रेककुमार बौद्धों पर व्यंग कसते हैं--'पर तुम 
ऐसे बचन बोलते हो, अतः तुम्दे क्‍या कहें ? ) अह्दो | तुमने 
तो सब रहस्य था छिया है  तुसने जीबों के कमे फछ का 
भी शच्छी तरह से विचार कर लिया है ! पूत्र॑ समुद्र से 
पश्चिम समुद्र स्र्शी विश्व को आपने हथेली में स्थित ( वस्तु ) 
के समान देख लिया है ? ( अब आपके क्‍या कद्दने )३४। 
जीवाणुभा्ग छविचिन्तयन्ता, आह्यारिया अन्नविहीय सोहिं। 
न वियागरे छन्न-पओपजीवी, एसो5णुधम्मो हह सजायाणं ॥ 
परन्तु जीबों के कर्मफछ का अच्छी तरह चिन्तन करने 
वाले क्ष्रविधि की शुद्धि को स्वीकार करते हैं भौर वे छल - 
कपट से युक्त स्व-पर की बच्क वाणी नहीं बोलते हैं। संसार 
में संयमियोंका यह आचरित धर्म है | ३५ । 
सिणायगाण तु दुबे सहस्से, जे भोयए नियण भिक्‍खुयाणं । 
असजञ्ञणए लोहियपाणि से ऊ, णियच्छती गरिहमिहेव लोए ॥ 
[ और तुम्दारे कहे अनुसार | ज्ञो दो ह॒जार स्नातक 
मिक्षुओं को नित्य भोजन करवाता है, वह जन से भरे हुए 
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हाथवाला असंयमी इसलछोक में ही भत्सना को प्राप्त करता 


है। ३६। 
थूले उरब्भ इह मारियाणं, उदिद-भर्त च पंगप्पणत्ता ! 
त॑ लोणतेल्लेण उबक्खडेत्ता, सपिप्पलीय पगरन्ति संस ॥ 
त॑ भुन्बलमाणा पिसित पभ्ूत, णो उचलिप्पामो व्य॑ रएएणं । 
इच्चेबमाहंसु अणज्जधम्मा, अणारिया बाल रसेसु गिद्धा ॥ 
बे मोटी--ताजी भेड़ को मारकर, ( तुम ) भिश्षओं के 
लिए भोजन का तिचार करके, मास को नमक, तेल, पीपछ 
आदि मसालों से पकाते हैं | ३७। 
उस मास को डटकर खाकर, तुम्हारा यह कहना कि 
हम पाप से छिप्त नहीं होते हैं---तुम्द्ारे धमे की अश्रेष्ठता, 
तुम्हारी अनायेता, अज्ञता, और रसकी आसाक्ति को प्रकट 
करता है | ३८। 
जे यावि भ्रुद्धन्ति तहप्पगारं, सेवन्ति ते णवमजाणमाणा । 
मर्ण न एयं कुसला करेन्ति, वाया वि एसा बुइया उ मिच्छा ॥ 
जो इसप्रकार का भोजन करते हैं वे अनजान होते 
हुए पापका सेवन करते हैं । इसलिये कुशछ उ्यक्ति ऐसा 
भोजन करने की इच्छा नहीं करदे हैं और उसके अनुमोदन 
को भी मिथ्या मानते हैं । ३९ । 
सम्बेसि जीवणा दयड्डाए, सावज्जदोस परिवज्जयन्ता | 
तस्संकिणो इसिणो नायपुत्ता, उदिद्वभत्त परिवज्जयन्ति ॥ 
इसीलिये ज्ञातपुत्र के ऋषि सभी जीरों की दया के 
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जिस भाषा के प्रयोग से दिसा होती हो, ऐसी भाषा 
नहीं बोलना चाहिए | ऐसी चाणी गुणों की भूमि-आधार नहीं 
है | इसलिये संयमी को ऐसे स्थुद्ल बचन नहीं बोलना 
चाहिए । ३३ । 
लद्धे बट्े अह्दो एव तुब्भे, जीवाणुभागे उुविचिन्तण व। 
पच्वें सम अबरं च पुद्दे, ओलोइए पाणितले ठिए वा ॥ 
( आद्रेककुमार बौद्धों पर व्यंग कसते हैं--.'पर तुम 
ऐसे बचन बोलते हो, अत; तुम्ें क्या कहें ? ) भद्दो |; तुमने 
तो सब रहस्य पा लिया है ! तुमने जीवों के कम फलछ का 
भी अच्छी तरह से विचार कर हछिया है ! पृत्र॑ समुद्र से 
पश्चिम समुद्र स्पर्शी विश्व को आपने हथेली में स्थित ( वस्तु ) 
के समान देख लिया है ? ( अब आपके क्या कहने ) |३४। 
जीवाणुसार्ग सुविचिन्तयन्ता, आहारिया अन्नविहीय सोहिं। 
न वियागरे छन्न-पओपजीवी, एसोउणुधम्मो इह संजायाणं ॥ 
परन्तु जीवों के कर्मेफल का अच्छी तरह चिन्तन करने 
वाढ्ले अन्नविधि की शुद्धि को स्वीकार करते हैं और थे छल - 
कपट से युक्त स्व-पर की वच्चधक थाणी नद्दीं बोलते हैं। संसार 
में संयरमियोंका यह आचरित धर्म है | ३५। 
सिणायगाणं तु दुबे सहस्से, जे भोयए नियए भिक्‍खुयाणं । 
असञ्जए लोहियपाणि से ऊ, णियच्छती गरिहमिहव लोए ॥ 
[ भर तुम्दारे कहें अनुसार ]जो दो हजार स्नातक 
मिक्षओं को नित्य भोजन करवाता है, वह खून से भरे हुए 
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हाथवाछा असंयसी इसलोक में ही भत्सना को प्राप्त करता 


हे।३६। 
थूले उरब्भ इह मारियाणं, उहिहन्मच च पमप्पएत्ता ! 
त॑ लोणतेल्लेण उवक्खडेत्ता, सपिप्पलीय॑ पग्रन्ति संस ॥। 
ते भ्रुल्लमाणा पिसितं पते, णो उवलिप्पामों बर्य रणणं । 
इच्चेवमाहंसु अगज्जधम्मा, अणारिया बाल रसेसु गिद्धा ॥ 
बे मोटी--ताजी भेड़ को सारकर, ( तुम ) मिक्षओं के 
लिए भोजन का विचार करके, मास को नमक, तेल, पीपछ 
आदि मसालों से पकाते हैं । ३७। 
डस मास को डटकर खाकर, तुम्हारा यह कहना कि 
हम पाप से लिप्त नहीं होते हैं--तुम्हारे धर्म की अश्रेष्ठता, 
तुम्हारी अनायेता, क्क्षता, और रसकी आसाक्ति को प्रकट 
करता है ॥ ३८ । 
जे यावि श्रुश्जन्ति तहप्पगारं, सेवन्ति ते पावमजाणमाणा | 
म॒र्ण न एयं कुसला करेन्ति, वाया वि एसा बुइया उ मिच्छा ॥ 
जो इसप्रकार का भोजन करते हैं वे अनजान होते 
हुए पापका सेवन करते हैं । इसलिये कुशछ व्यक्ति ऐसा 
भोजन करने की इच्छा नहीं करदे हैं और उसके अनुमोदन 
को भी मिथ्या मानते हैं । ३९ । 
सन्वेसि जीवणा दयदट्ठाए, सावज्जदोस परिवज्जयन्ता | 
तस्संकिणो इसिणो नायपुत्ता, उदिह्वभत्त परिवज्जयन्ति ॥ 
इसीलिये ज्ञातपुत्र के ऋषि सभी जीशों डी दया के 
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छिए, हिसादोष को टाछते हुए, हिंसा की आशका से अपने 
लिये बनाए हुए भोजनका त्याग करते हैं | ४० । 
भूयाभिसड्ाएं दुशुछमाणा, सब्वेसि पाणाण निहाय दष्हं। 
तम्हा ण भुंजन्ति तहप्पगारं, एसोडणुधम्मों इह संजयाएं ॥ 
प्राणियों की [ अपनी ओर से होनेवाले त्रास की ] 
शंका से घुणा करनेवाले सभी प्राणियों की ओर से अपनी 
हिंसात्मक श्रवृत्ति को दूर करके, इसी (ट्विंसा के ) कारण से 
इसप्रकार का भोजन नहीं करते हैं । संसार में यहीं संयमियों 
का आचरित धघम है | ७१ | 
निग्गन्थ-धम्मम्सि इम समाहिं, 
आर्श्स झुठिच्ा अणिहे चरेज्जा । 
बुद्ध झुणी सील-गुणोववेए, अच्चत्थयं पाउणती सिलोगं ॥ 
इसप्रकार ज्ञानी, शीठ गण से युक्त मनि निमग्नैन्थ 
धर्म में पर्वोक्त समाधि में स्थिर होकर, इच्छा-कामना से 
रहित रहे तो अत्यन्त उच्च प्रशंसनीय अवस्था को प्राप्त 
करता है| ७२। 
वेदबादी-- 
सिणायगाणं तु दुवे सहस्से, जे भोयए णियए माहणाणं । 
त पुण्णखन्धे सुमह5ज्जणित्ता, भवन्ति देवा इति वेयवाओ ॥ 
जो दो हजार ब्राह्मण स्नावकों को नित्य भोजन कराते 
हैं, वह पुण्यकी मद्दान्‌ राशिका सम्थय करके, देव होते हैं-.- 
यह बेद का कद्दना है । ४३। 
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आद्रेक--- 
सिणायगाणं दुबे सहस्ससे, जे भोयए णियए कुलालयाणं । 
से गच्छई लोछुसम्पगाढे, तिव्वाभितावी णरगाभिसेवी ॥ 
भोजन पानेकी छाछसा से घर»घर बिल्ली की तरह 
घूमनेवाले दो हजार स्नातकोंको ( सत्पात्र सममाकर ) जो नित्य 
भोजन कराता है, वह मांस-छोछुप प्राणियों से परिपृणे नके में 
नाता है और बहों तीत्र अमिताप पाता हुआ, नर्क (अखाद्य) 
का सेवन करता है | ४४। 
दयावरं धम्म दुरगंछझमाणा, वहावह धम्म पर्ससमाणा । 
एरगं पि जे भोययती असीर्लू, णिवरो णिसस जाइ कुओ सुरेहिं ! 
अष्ठ दया धर्म से घृणा करनेवाले और हिसाधम की 
प्रशंसा करनेबाले नूप या अन्य कोई एक भी दुशीलछ ब्राह्मण 
को ( सत्पात्र सममकर ) भोजन कराता हे, तो बह अन्धकार 
में जाता है, फिर देवत्व की बात कंसी | ७५। 
एकद॒ण्डी ( वेदान्ती )-- 
दुहओ वि धंमम्मि समुहियामो, 
अस्सि सुठिच्चा तह एसकाले । 
आयारसीले बुइणह नाणी, न सम्परायम्मि विसेसमत्थि ॥ 
। दम ओर तुम दोनों तीनों काव्ठ में समान घमे में 
स्थित द्वोकर, उसमे उद्यम शील रहने वाले हैं | हमारे मत में 
आचार शील व्यक्ति को ज्ञानी कहा गया है और संसार-प्रचाह्द 
के विषय में भी हममें विशेष मतभेद नहीं है | ४६। 
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अब्वत्तरूवे पुरिसं महन्त, सणातर्णं अक्खयमव्ययं च। 
सब्बेस भ्रूतेसु वि सब्यतो से, चन्दों व ताराहिं समचरूवे ॥ 
( परन्तु हमारे दशन की यह विशेषता है कि ) हम 
पुरुषको ( आत्मा ) अव्यक्त [ इन्द्रियों से अग्राह्म ), सर्वेव्यापी 
सनातन, अक्षय और अव्यय मानते हैं । बह तारे में चन्द्रमा 
के समान सभी भ॒तों में पृणतः निरंशरूपमें व्यप्त है | ४७। 
द्वेंक -- 
व्‌ ण॑ मिज्जंति ण संसरंति, "ण माहणा खत्तिय वेस पेसा। 
कीड़ा य पक्खी य सरीसिवा य, नरा य सब्बे तह देव छोगे !! 
यदि ऐसा हो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, प्रेष्य ( दाल 
शुद्र, ) कीढ़े, पक्षी, सरीसृप, नर और देव-जैसे भेद ही नहीं 
रह सकते हैं, न सख-दुःख सिद्ध दो सकता है और न 
संसार--परिश्रमण ही । ४८ | 
लोय अयाणित्तिह केबलेणं, कहन्ति जे धम्म-मजाणमाणा | 
णासन्ति अप्पाण परं च णद्दा, संसार घोरम्मि अणोरपारे ॥ 
( सचाई यह है कि-) केवछ ज्ञान से छोकको जाने 
बिना जो अज्ञान अवस्था में द्वी धर्मका प्रवर्तन करते हैं वे 
अपने को व दूसरे को नष्ट करके, अपार और घोर ससार में 
[ छाभ-णथे ] का विनाश करते हैं | ४९। 
छोय विजाणन्तिह केवलेणं, पृण्णण नाणेण समाहिजुत्ता | 
घम्म समच च कहच्ति ज उ 
तारान्त अप्पाणं परंच तिण्णा ।५०। 
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ओर जो पृणेज्ञान-केवछज्ञान से समाधि से युक्त 
होकर, छोकके स्वरूप को जान-देखकर, सम्पृणे धमे का उप- 
देश करते हैँ बे अपने को भी तारते हैं और दूसरों को भी 
तारते हैं | ५० । 
जे गरहियं ठाणमिहावसन्ति, जे यावि लोए चरणोवबेया । 
उदाहईं त॑ तु सम्म॑ मईए, अहाउसो विप्परियासमेव ।५१। 
आयुष्मान्‌ | जो गर्दित&निन्‍्द्नीय स्थान--उद्यभाव 
स्थित है और जो चारित्न से युक्त ( क्षायिक या क्षायौप- 
शमिक भाव में स्थित ) हैँ, उनमें अपनी मतिसे साम्यता 
बताना, तुम्दारा दृष्टि-श्रम है । ५१। 
हस्तितापस--- 
संवच्छरेणावि य एगमेंगं, बाणेण मारेउ महागय॑ तु। 
सेसाण जीवाण दयहयाएं, वास वर्य वित्ति पकृप्पयामों ॥ 
हम वर्ष में एकबार घाण से एक मद्दा गज को मारकर 
शेष जीवों की दया के लिये, वर्षभर उसके शरीर से गुन्नारा 
करते है । ५३ । 
आद्रेंक --- 
संबच्छरेणावि य एगमगं, पाणं इहृणंता अणियत्तदोसा । 
सेसाण जीवाण वहेणं लग्गा, 
सिया य थोव॑ गिहिणोडवि तम्हा॥ 
बर्षमें एकवार एक प्राणीकी घात करते हुए भरी तुप्त 
निर्देष नहीं हो--भले ही दसरे जीबों की हिंसा न करते हो; 
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क्योंकि इस छपेक्षा से गृदस्थ वर्ग को भी निर्दोष मानना 
पड़ेगा । ५३ | 


संपच्छरेणावि य एममेगं, पार्ण हणन्ता समणख्वएसू । 
आयाहिए से पुरिसे अणज्जे, ण तारिसे केवालिणो भवन्ति ॥ 

श्रसणत्नतों में स्थित बर्ष में एकबार एक भी प्राणी की 
घात करनेवाले पुरुष अपना अहित करते ईँ-अनाये हैं; केवछ 
ज्ञानी ऐसे नहीं हो सकते हैं | ५४७। 


बुद्धस्स आणाए इस समाहिं, अस्सि छठिच्चा तिविदेण वाई । 
तरिउं सम व महाभवोध, आयाणवं घम्म-मुदाहरेज्जा ।५५। 
! त्ति बेसि । 
ज्ञानीकी आज्ञा के अनुसार इस समाधि [ समता-- 
अद्दिसा ] को ग्रहण करके, उसमें अच्छी तरह से स्थित होकर, 
उसकी मन, बचन और काया से रक्षा करता हुआ, समुद्र के 
समान म॒द्दा भव भ्रवाह्द को पार करने के छिये, मोक्षके साधनों 
से युक्त पुरुष धमका उपदेश कर सकता है | ५५। 
ऐसा में कहता टू । 


-# छठा अध्ययन समाप्त ई- 
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सातवाँ अध्ययन 
( मालन्दीय ) 


तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम॑ नयरे 
होत्था, रिद्धित्यिमिय-समिद्धे ( वण्णओों ) जाव पढिखूवे । 
तस्स ण॑ रायगिहर्स नयरस्स बाहिरिया उत्तर-पुरत्थिमे । 
दिसीभाए, एत्थ ण॑ नालन्दा नाम बाहिरिया होत्था, अणेग - 
भवण-सय-सन्निविद्दा जाव पडिरूवा ! 
उस काछ उस्र समय में ऋद््धि से समृद्ध राजगुह 
नाम का नगर था | उसके बाहर उत्तर-पूष्र में कई समृद्ध 
भवनों से सशोभित नालन्दा नामक घाहिरिक ( उपनगर ) था| 
तत्थ ण॑ नालन्दाए बाहिरियाए लेवे नाम गाहावई 
होत्था, अदढे दित्ते बिचे वित्थिण-बिपुल-मवण-सयणासण 
जाण-बाहणाइण्णे बहुधण-बहु जायरूब-रजते आओग-पओग 
सम्पउत्ते विच्छ्डियपउर-भत्तपाणे बहु-दासी दास-गो-महिस 
गंवेलगप्पभूए बहुनणस्स अपरिभूए याबि होत्या ।१। 
उस नालल्‍न्दा बाहिरिक में लेप नामक एक गाथापति 
रहता था । वह आय, दीप्त, और प्रसिद्ध था | उसके कई 
भवन शयनासन, यान और वाहन से भरपूर थे । बह बहुत 
घनिक, सोना और चें.दीवाछा था | आय-व्यय में कुशल 
था | उसके यहाँ प्रचुर भात-पानी होता था । उसके पास 
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प्रभूत दास, दासी, गाय, मद्विष और भेड़े थीं । वह बहुत से 
मनुष्यों के लिये अपरिभूत था । 

से ण॑ छेवे नाम॑ गाहावई समणोवासए यावि होत्या, 
अभिगय-जीवाजीबे जाव विहरइ, निग्गंथे पावयण निस्संकिए 
निक्‍्कंखिए निव्वितिगिच्छे लद्धईे गहियट्टे पुच्छियट्ठे विणि- 
च्छियट्टे अभिगहियट्टे अद्िमिज्ला-पेमाणुरागरते । अयमाउसो ! 
निग्गन्थे पावयणे अय॑ अट्ठे अय॑ परमट्ठे सेसे अणटूठे। उस्सिय 
फलिहे अप्पावय-दुबारे चियत्तन्तेउरप्पवेसे, चाउद सहमु- 
दिद्वपृण्णममासिणीसु पडिपुण्ण पोसहं सम्म॑ अणुपालेमाणे, 
समणे निर्गन्थे तहाविदेणं एसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम- 
साइमेणं पडिलाभेमाणे, बहूहिं सीलव्वय-गुण-विरमण- 
पच्चक्खाण-पोसहोववासेद्दिं अप्पाणं भावेमाणे एवं चर्ण 
विहरइ ।२। 

बह लेप गाथापति श्रमणोपासक था | वह्द जीव-क्ष- 
जीव के तत्त्व को जानता था । चह्द निश्रैन्थ-श्रवचन में शक्ल, 
काछ्ठा और विचिकित्सा से रहित था। उसने निर्भन्थ-प्रवचन 
के आशय को लव्घ, ग्ढीव, पृष्ठ, विनिश्चित और अमिम्रद्वित 
कर छिया था । उसकी अस्थि-मज्जा में निम्नन्थ-प्रवचन का 
प्रेमानुराग रम रद्दा था | धह यह सममता था कि निम्ेन्थ- 
प्रचचन दी अर्थ हे-परमार्थ हे और शेष सब अनथ है | 
दुःखियों के छिये उसके द्वार पर रोक-टोक नहीं थी - सदा खुले 
अं | बह किसी के अंतःपुर में अवेश नहीं करता था | चह्द 
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पौषध का सम्यक्‌ प्रकार से अनुपाठन करता था | श्रमण- 
निम्न्थीं को उनके योग्य एपणीय अशन, पान, खाद्य और 
स्वाद्यक्रा दान करता था और अनेक शीलत्नत, गुणत्रत, विर्म- 
ण्नत, प्रद्माख्यानत्रत और पौषध-उपवास से आत्म-भावना 
बनी रहे-इसप्रकार से रहता था । 

तस्स एं लेवस्स गाहावइस्स नालन्दाए बाहिरियाए 
उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाएं एस्थ णेँ सेसदविया नाम उदगसाला 
होत्था, अणेग-खम्भ-सयसन्रिविद्दा पासादीया जाव पडि- 
रूवा । तीसे णं सेसदवियाएु उदगसालाए एत्थ णे हत्थि- 
जामे नाम वणसण्डे होत्था, किण्हे वण्णओ वणसण्डस्स ।३। 

नालन्दा उपनगर की उच्तर-पृथ दिशा में, उस छ्ेप 
गाथापति “शेषद्र॒व्या! नामक उद॒कशाछा ( संभवतःस्नानगुदद ) 
थी, जो कि अनेक खस्भों से युक्त दर्शनीय थी । उस डद्क्र 
शाला के उत्तर पूर्व सें हस्तियास नामक रसणीय उपवन था । 

तरस च एं गिहपदेसम्मि भगव गोयमे विहरइ, 
भगर्व च ण॑ अहे आरामंसि | अह्टे ण॑ उदए पेढालपुत्ते भगवं 
पासावच्चिज्जे नियण्ठे मेयज्जे गोत्तेण जणेव भग॒वे गोयमे 
तेणेव उवागच्छ३; उवागच्छइता भगवं गोयमं एवं वयासी- 
आउसन्तो गोयमा ! अत्थि खलु मे केइ पदेसे पुच्छियन्वे | 
त॑ च आउसो अहासुययं अहादरिसियं मे वियागरेहि सवायं। 
भगत गोयमे उदये पेढालपुर्त एवं वयासी--अवियाह 
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आउसो ! सोच्चा निसम्म जाणिस्सामों सवायं । 

उस उपवन की किसी गुदद-प्रदेश में भगवान्‌ गौतम 
ठहरे हुए थे । वे उस आराम के निचले भांग में विराजमान 
थे । उस समय भगवान्‌ पार्श्व के सन्तानीय मेदाये गोन्नीय उदय 
पेढालपुत्र नामक निर्भन्‍्थ जहाँ भगवान्‌ गौतम विराजमान थे, 
वहाँ झाया---आकर उनसे कहने छगा -श्आयुष्मान्‌ गौतम ! 
आपसे मुझे कुछ पूछना है। आधुष्मान | आपने जैसा सुना 
हो, जैसा विश्वास किया हो वह्दी कहना । भगवान्‌ गौवम उदय 
पेढाछपुत्र से बोले---अयुष्मान्‌ ) यदि आपके प्रइन को सुत- 
कर-सममकर जान दूँगा तो उत्तर दूँगा । 

उदए पेहालपुत्ते भगवं गोयर्म एवं वयासी '४। 
आउसो गोयमा ! अत्थि खलु कुमारपुच्तिया नाम समणा 
निग्गन्था, तुम्दाणं पवय्ण पवयमाणा गाहावई समणोवासग 
उवसम्पन्न॑ एवं पच्रक्खावेन्ति-- णण्णत्थ अभिओ ९णं गाहा- 
वइचोरग्गहणविमोक्खणयाए तसेहिं पाणेहिं णिह्यय दुण्डं- 
एवं पहं पच्चक्खत्ताणं दुष्पच्चक्खाय मवह । एवं एहँ पद्च- 
फ्खावेमाणाणं दुष्पच्चक्खावियव्वं॑ सवइ । एवं ते पर॑ पच्च- 
क्खावेमाणा अतियरन्ति सर्य पतिण्णं । 

कस्स णं त॑ हेउे ? 

संसारिया खलु पाणा, थावरा वि पाणा तसत्ताए 
पच्चायन्ति, वसा पाणा थावरत्ताए पच्चायन्ति, थावर 
कायाओ बविषप्पम्ुच्चमाणर तसकायंसि उबवज्जन्ति, तसका- 
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याओ विप्पम्न॒च्चणाणा थावरकायंसि उववज्जन्ति, तेसिं च 
णं थावरकायसि उबवण्णाणं ठाणमेथ घत्तं ॥५॥ 

उद॒क पेढालपुत्र भगवान्‌ गौतम से बोले--आयुष्मान्‌ 
गौतम ? छुमार पुत्र नामके श्रमण निग्रेन्थ हैँ-जो तुझ्हारे प्रव- 
चन के अनुयायी हैं--वे प्रत्याह्यान के लिये आये हुए श्रमणो-- 
पासक गृहपतियों को यह प्रत्याख्यान कराते हैँ कि अपने से गुरु 
( बढ़ी आदि ) के अभियोग (-जबरन, ) को छोड़कर, गाथा- 
पति-चोर-ग्रहण-विमोक्षण न्याय से त्रस-प्राणियों की हिंसा का 
त्याग है-...यह प्रत्याहयान करना और कराना दुष्प्रत्माख्यान 
है। ऐसे प्रत्याख्यान करने वाढे अपनी प्रतिज्ञा नहीं पा 
सकते हैं । 

इसका क्‍या कारण है ! 

कारण यह है कि प्राणियों में परिवर्तन होता रहता 
है -स्थावर प्राणी स्थावर काया को छोड़कर, रस काया में 
तसरूप से उत्पन्न हो जाते हैँ और ज्रसप्राणी श्रसकाया को 
छोड़कर स्थावर काया में स्थावररूप से उत्न्न हो जाते हैं- 
उनमें से स्थात्रर काया में उत्पन्न हुए त्रस प्राणियों की हिंसा, 
उन श्रमणोपासकों से हो जाती है | 

एवं एहँ पच्चक्खन्ताणं छुपच्चक्खायं भवइ। एवं 
एहं पच्चक्खावेमाणाणं सुपत्चक्खावियं भव । एवं ते पर 
पत्चक्खविमाणा नाइयरन्ति सर्य पहण्णं | णण्णत्थ अभि- 
ओगेणं॑ गाहावइ-चोर-ग्गहण-विमोक्खणयाए तसभूए्हि 


, रेप्८ श्र अ० ७ 


पाणेहिं णिहाय दण्ड | एयमेव सह भासाए परक्‍्कमे 
विज्जमाणे जे ते कोहा वा ठोहा वा पर पच्चक्खावेन्ति 
अये पि नो उवएसे नो नेआउए भवह । अवियाइ आउसो 
गोयमा ! तुब्सपि एवं रोयइ ? ॥६॥ 

इसमप्रकार प्रतद्याख्यान करना और कराना स॒प्रत्याख्यान 
हे--इसप्रकार प्रत्माख्यान कराने से वे प्रतिज्ञा का उलंधन 
नहीं कर सकते हैं कि अभियोग छोड़ कर, गाभापति-चोर-म्रहण 
विमोक्षण न्याय से त्रसभ्ूत प्राणियों की हिंसा करने का त्याग 
है। इसप्रकार की भाषा में ( दोष परिहार की ) शक्ति विद्य- 
मान्‌ होने पर, जो कोई क्रोध से या छोभ से प्रत्याख्यान दूसरे 
को कराते हैं. ( उसके ) समान यह ( 'भतः शब्द छगाये बिना 
कराये गये प्रत्याख्यान ) भी उपदिष्ट नहीं है--न्याय-सद्भ त 
नहीं दे । आयुष्मान गौतम ! क्‍या तुम को यह रुचिकर है ? 

सवाय भगव गोयमे उदये पेढालपुत्त एवं वयासी 
--आउसन्तो उदगा ? नो खलु अम्दे एवं रोयइ । जे ते 
संमणा वा माहणा वा एवसाइक्खन्ति जाव परूवेन्ति-- 
णो खल॒ ते समणा वा निग्गन्था वा भास भासन्ति, अणु- 
तावियं खलु ते भास॑ भासन्ति, अव्भाइक्खन्ति खल ते 
समणे समणोवासए वा, जेहि वि अन्नेहिं जीवेहिं. पाणेहिं 
भ्रूएहिं सत्तेहिं सक्लमयन्ति ताण वि ते अब्भाइक्खन्ति । 

कस्स णं त॑ हेड 

सेसारिया खलु पाणा, तसा वि पाणा थावरत्ताए 
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पतन्मायन्ति, थावरा विषाणा तसत्ताए पच्चायान्ति तसकायाओ 
विप्पमुच्चमाणा थावरकार्यसि उबवज्जन्ति, थावरकायाओं 
विप्पमुच्चमाणा तसकायंसि उबवज्जंति, तेसि च ण॑ तसका- 
यंसि उबवन्नाण ठाणमेयं अघत्त । 
भगवान गौतम ने उद॒क [ पेढालपुत्र को उत्तर दिया- 
आयष्यमानु उदक ! तुम्दारा कथन इसमें उचित नहीं छूगता है । 
जो कोई श्रमण--न्राक्षण तुम्दारे कथन के अनुसार प्रतिपादन 
करते हैं, बे श्रमण-निश्नन्थों-सी भाषा नहीं बोलते हैं-अजुताप 
करने वाली भाषा बोछते हँ---भश्रमण-श्रमणोपासकों पर व्यर्थ 
कलंक लगाते हैँ-जो दूसरे प्राण, भूत, जीव और सत्व में संयम 
करते हैं, उन पर भी व्यर्थ कछंक छगाते हैं। . क्योंकि 
प्राणियों में परिवर्तन द्योते रहते हैं. .. . - और उनमें से श्रसकाया 
में उसन्न होने बाछे प्राणियों को उन्हें हनना योग्य नहीं है । 
सवायं उदए पेढालपुत्ते भगव॑ गोयम एवं वयासी- 
कपरे खलु ते आउसन्तों गोयमा ' तुब्भे वयह तसा पाणा 
तसा आउ अन्नहा ? सवाय भगवं गोयमे उद॒य॑ पेढालपुत्त 
एवं वयासी --आउसन्तो उद॒गा | जे तुब्भे वयह तसभूता 
पाणा तसा ते व्य बयामो तसा पाणा, जे व वयामो तसा 
पाणा ते तुब्भे दयह तसभूया पाणा । एए सन्ति दुबे ढठाणा 
तुछा एगटा | किमाउसी ' इसे भे उुप्पणीयत्तराए सच 
तसभूया पाणा तसा, इसे भे दुष्पणीयत्तराए भवड तसा पाणा 
ठसा । तओ एगमाउसो पडिक्कोसह एक्कर अभिणन्दह । 
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अये पि भेदो से नो नेयाउए भवहं। भगव॑ च णे उदाहु-- 
संत्तेगया मणुस्सा भवन्ति, तेसिं च ण॑ वुत्तपुव्॑ भबइ--णो 
खल वर्य संचाएमी मुण्डा मवित्ता अगाराओं अणगारियं 
पव्व॒दृत्तए । सावय ण्हं अणुपुव्बेणं गुच्तस्स लिसिस्सामों । 
ते एवं संखवेन्ति, ते एवं संर्ख ठवयन्ति, ते एवं सेख ठाव- 
यन्ति, नन्नत्थ अभिओएणं गाह्यवइ-चोर-ग्गहण-विमोक्ख- 
णयाए तसेहिं पाणेहिं निहा दण्ड । ते पि तेसिं कुसलमेव 
भव ॥ < ॥ 

उद॒क पेढाल्पुत्र--आयुष्मान्‌ गौतम ? तुम त्रसप्राणी 
को द्वी त्रस कह्दते हो कि किन्द्ीं दूसरे को ! 

भगवान गौतम--शआयुष्मान्‌ उद॒क ? जिसे तुम त्रस 
भूत प्राणी कद्दते हो उसे हम शत्रस कहते हैं ओर जिसे हम त्रस 
प्राणी कहते हैं उसे तुम प्रसभूत प्राणी कह्दते द्वो। इसप्रकार 
दोनों शब्द समान हँ-एकार्थी हैं| फिर श्ायुष्मान्‌ ? आप 
क्यों त्रिसभूत प्राणी! यह्‌ सुप्रणीततर (-शुद्ध) और 'तरसप्राणी* 
यह दुष्प्रणेततर (-अशुद्ध ) मानते हैं ? एक का प्रतिक्रोश 
(>सभत्सेना ) करते हैं और एक का अभिनन्दन ? आपका 
यह भेद भी न्याय-सद्भत नहीं है ।.... .... कई मनुष्य हें जो 
श्रमणों से यद्द कहते हँ---हम इतने समये नहीं हें कि मुण्डित 
होकर, गृदवासी से अनगार वन जायें | किन्तु हम क्रमशः 
गुप्तन््साधु चनेंगे । वे यद्दी विचार करते हे--यदी विचार 
रखते हेँ-यही विचार प्रकट करते हें कि अभियोग को छोड़कर 
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गाथापति, चोर-प्रहण-विमोक्षण न्याय से च्रस प्राणियों की दिसा 
करना छोड दें । उनके लिये बह भी कुशल रूप हे । 

तसा वि वुच्चन्ति तसा तस-संभारकडेणं कृम्मुणा 
नाम च णे अब्युवगयं भव, तसाउयं च णे पलिक्खीण 
भव, तसकाय-द्विइया ते तओ आउय॑ विप्पजहंति | ते तओ 
विप्पजहित्ता थावरत्ताए पच्चायन्ति | थावरा वि वुच्चन्ति 
थावरा थावर-संभारकडेण कम्पुणा णार्म च णे अव्ञुवगयं 
भवह, थावराउय॑ं च ण॑ पलिक्खीण भवह, थावरकायद्रिहया 
ते तओ आउय॑ विप्पजहन्तितओ आउय॑ विप्पजद्वित्ता भुज्जो 
प्रलोइयचाए पच्चायन्ति । ते पाणावि वुच्चन्ति, ते तसा 
वि दुच्चन्ति, ते महाकाया ते चिरद्ठिइया ९ 

न्नस्त जीव भी न्रस साम कर्म के अनुभव करने से तरस 
कहें जाते हैँ | त्रम आयु जब परिक्षीण हो जाती है तब बे त्रस 
काया में स्थित जीव बढ़ां से तरह आयु छोड देते हँ--बहां से 

द आयु छोडकर (दी) वे स्थावर अवस्था में आते दूँ। स्थावर 

जीब भी स्थावर नास कर्म के भोगने से स्थावर कहा जाता है| 
स्थावर आयु ज्ञव परिक्षीण हो जाती है तब स्थावरकाया में 
रहने बाले जीब बढ़ा से भायु छोड देते द्वं--बहां से ५ आयु 
छोड़कर (ही) पुन; पारलोकिकऋता के लिये जाते हैं | वे श्राणी 
भी कहें जाते दवें--त्रस भी कहे जाते दें । वे महाकाय भी होते 
ईँ-लस्वी आयु वाले भी दोते हैं । 

सचाय उदए पेद्धालपुत्ते मबय॑ गोयम एवं वयासी- 
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आउसन्तो गोयमा ! नत्थि ण॑ से केह परियाए जे ण॑ समणो- 
वासगस्स एगपाणाइवायविरए वि दण्डे निक्खिते। कस्स 
ण॑ त॑ हें? संसारिया खलछु पाणा, थावरा वि पाणा तस- 
चाए पच्चायन्ति, ठदसा वि पाणा थावरत्ताए पद्चायन्ति । 
थावरकायाओ विष्पम्न॒च्चमाणा सब्बे तसकाय॑सि उववज्ज- 
न्ति, तसकायाओ विप्पम्नुच्चमाणा सब्बे थावरकार्य॑सि 
उबवज्जंति तेसि च णेथावरकायंसि उववन्नाणं ठाणमेय घर्त । 

सवाय भगवं गोयमे उदय॑ पेढालपूत्त एवं वयासी- 
नो खलु आउसो ! अम्हाकं वत्तव्वएर्ण तुब्म चेब अणुप्पवा- 
देणं अत्थि ण॑ से परियाए जे ण॑ समणोवासगस्स सब्बपा- 
णेहिं सव्वभूएहिं सव्वजीवेहिं सव्वसचेहिं दण्डे निक्खित्त 
भवह । कस्स ण॑ त॑ हे ? संसारिया खलु पाणा, तसा वि 
पाणा थावरचाए पच्चायन्ति, थावरा वि पाणा तसचाए 
पच्चायन्ति | तसकायाओ विप्पप्नुच्चमाणा सब्बे थावर- 
कार्यंसि उववज्ज॑ति, थावरकायाओ विष्पम्रुच्चमाणा सब्वे 
तसकायेसि उबवज्जन्ति । तेसिं च णं तसकार्यंसि उववन्नाणं 
ठाणमेय अघत्त । ते पाणा वि बुच्चन्ति, ते तसा वि बुच्च- 
न्ति, ते महाकाया ते चिरह्डिड्या । ते बहुयरगा पाणा जोढिं 
समणोवासगस्स सुपच्क्खायं भवह । ते अप्ययरगा पाणा 
जोहिं समणोव्रासगस्स अप्पचक्खायं भच॒इ | से महया तस- 
कायाओ उचसन्‍्तस्स उचध्यस्स पडिविर्यस्म ज॑ ण॑ तुब्मे 
वा अन्नो वा एवं वयह--नत्थि ण॑ से केह परियाए जंसि 
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समणोबासगस्स एगपाणाए वि दण्डे णिक्खित्ते--अय॑ पि 
भेदें से नो नेयाउए भवह ॥१०॥ 
उदक पेढाछपुत्र -कआआयुष्यम्तान्‌ गौतम | ऐसी कोई 
भी पयोय-अवस्था नहीं है, जिसमें श्रमणोपासक एक भी जीव 
की ह्विंसा-विरति रख सके । कारण कि प्राणियों की अवस्था में 
पश्िवित्तन द्वोता रहता है | ... .. ...स्थावर काया से निकल 
कर सभी प्राणी त्रस दो जाते हैं और न्रस काया से निकछकर 
सभी प्राणी स्थावर हो ज्ञाते हैं | तब्र वे ग्थावए काया में उतन्न 
जीव उनके छिए ह्विंसा के योग्य हो जाते है । 
भगवान्‌ गौतम--हमारे वक्तव्य से यह ( तम्दारा 
कथन ) छिद्ध नहीं दोता है । और तुम्दारे अलुप्रताद ( मत ) 
से तो वह पय्यीय सभव है-जिसमें श्रमणोपासक सत्र प्राण, 
भूत, जीव और सत्व की हिंसा से रहित द्वो सकता है ... ... 
कारण कि ,, [जैसा कि तुम कहते हो- | श्रसकाया से 
निकलकर सभी जीव स्थात्र॒र हो जाते हैँ ओर स्थावरकाया से 
निकलकर सभो त्रस ...तो उनके लिये तन्रसकाया में उत्पन्न जीव 
दिखा के अयोग्य ह्वो जाते हैं. । वे प्राणी, तरस, मद्गाकाय और 
लम्बी स्थितिवाले कद्दे आने वाले जीव बहुतर दो जाते हैं- 
जिनकी टिसा करने के श्रमणोपासक के प्रत्याख्यान होते हैं 
ओर वे प्राणी अल्यतर द्वो जाते हँ-जिनकी हिंसा करने के 
मणोणसक के प्रत्याख्यान नहीं है| ऐसे ठस महान त्रसकाया 
( की दिसा ) से उपशान्त, उपस्थित और प्रतिविरत के लिये, 
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तुम और दूसरे जो कहते हो कि---भ्रमणोपासक की ऐसी कोई 
पय्योय-अवस्था नहीं है, जिसमें चह एक भी प्राणी की भी 
दिंसा से बच सके-तो यह तो न्यायसद्भत नहीं हे । 


भगद च णं उदाहु-णियंता खलु पुच्छियव्वा, 
आउसन्तो नियंठा ! इृह खलु सन्तेगइया मणुस्सा, भवन्ति। 
तेसिं एवं वुत्तपुव्व॑ मवह--जे इमे मुंडे भवित्ता अगाराओ 
अणगारिय पव्बइए, एसि च ण॑ आमरणन्ताएं दण्डे नि- 
क्खित्ते । जे इमे अगारमावसन्ति एएसि णं आमरणन्ताए 
दण्डे नो निकिखिते । केश च णं समणा जाव बासाईं चउ- 
पंचमाई छट्टदसमाई अप्पयरों वा भ्ुज्जयरों वा देसे दूंई" 
ज्जित्ता अगारमावसेज्जा ! हन्ता वसेज्जा। तस्स णं ते 
वहमाणस्स से पच्चखाणे भंगे भवई ? णो इणट्े समझ्ढे । एयमेव 
समणोवासगस्स वि तसेदििं पाणेहिं दण्डे निक्खित्ते, थावरे- 
हिं पाणेदि दण्डे णो णिक्खित्ते | तस्स ण॑ तें थावरकार्य 
वहमाणस्स से पच्चक्खाणे णो मंगे भवह्‌। से एवमायाणह 
नियण्ठा ! एवमायाणियव्द । 

गौतस सरवान---निम्रैन्थ प्रइन पुछे जाने योग्य द्वोते 
# तो आयुप्मान निमेन्थ | संसार में कई तरद्द के ममुष्य द्वोते दे 
जो उन्हें आकर, इसप्रकार कहते हँ--“ज्ो मुण्डित होकर, 
गृदवास छोड़कर अनगार दो जाते हें, उनकी दिसा के मृत्यु 
पच्चन्त के त्याग हैं. और जो गुृहस्थ हूँ, उनकी र्दसा के खत्यु 
परन्‍्त के त्याग नहीं | पर कई कुछ बंप तक श्रत्षण रहकर किर 
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गृहस्थ नहीं बन जाते हैं. क्या ? बन जाते हैँ । तो उस गुहस्थ 
बने हुए श्रमण का बध करने से उसके भ्रत्याख्यान का भरक्भू 
होता है ? [ तब बे निश्नेन्थ यही उत्तर देंगे कि | नहीं होता 
है। 

इसी प्रकार श्रमणोपासक के त्रस श्राणियों की दिंसा 
के प्रद्याख्यान हैं-स्थावर प्राणियों की सा के नहीं । इसलिये 
[ त्स की अवस्था को छोड़कर भाये हुए ) स्थावर जीवों की 
दिखा से उसके प्रतद्मयाख्यान का भंग नहीं होता हें-यह सम-- 
मिए और नि्रन्‍्थों ! यही समम्कना योग्य है । 

भगव उदाहु--नियंठा खलु पृच्छियव्वा, आउ- 
सनन्‍्तो नियण्ठा ! हइह खलु गाहावह वा गराह्मवइपुत्तो वा 
तहप्पगारेहिं कुलेडिं आगम्स धर्म्म सवणवत्तियं उबसंक- 
मेज्जा ? हन्ता उवसंकमेज्जा | तेसि च णे तहप्पगाराणं 
धम्मं आइक्खियव्वे ! हन्ता आइक्खियव्वे । कि ते तहप्पगारं 
धम्म॑ सोच्चा निसम्म एवं वएज्जा-इणमेव निरंगंथं पाव- 
यर्ण सच्च॑ अणुत्तरं केंबलियं पडिपुण्णं संसुद्धं णगेयाउय सलु- 
कत्त्ं सिद्धिमग्गं मुत्तिमर्ग निज्ञाणमर्गं निव्वाणमर्मा 
अवितहमविसंदिद्धं सब्वदुक्खप्पहीणमर्ग, एट्थं ठिया जीवा 
सिज्ञन्ति वुज्ञन्ति झ्ुच्चन्ति परिणिव्वायन्ति सब्बदुक्खा- 
णमन्त करेन्ति, तमाणाए तहा गच्छामों तहा चिटद्दामों तहा 
निसियामों तहा तुयद्टामो तहा श्रु्जामों तहा भासामों 
तहा अब्छुद्मो तह्ा उद्यापए उद्देमोत्ति पाणार्ण 
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भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेण्ण संजमामो त्ति वएज्जा ! हन्ता' 
वएज्जा । कि ते तहप्पगारा कृप्पन्ति पव्यावित्तए ? हन्ता 
कंप्पन्ति । कि ते तहप्पगारा कप्पंति मुण्डाविचए ? हन्ता 
कप्पन्ति । कि ते तहप्पगारा कप्पति सिक्खावित्तए ? हन्ता 
कप्पन्ति | कि ते तहृष्पगारा कप्पन्ति उबद्माविचए ? हम्ता 
कप्पन्ति | तेसिं च णे॑ तहप्पगाराणं सब्बपाणेहिं जाव सब्ब- 
सत्तेहिं दण्डे निक्खित्ते ! हन्ता निक्खित्ते । सेग एयारूजेण' 
विहारेणे विहरमाणा जाव वासाईं चउपञ्चमाई छद्धद्समाई 
वा अप्पयरो वा शुज्जयरो वा देसं दूईज्जेत्ता अगारं वएज्जा ! 
हन्ता वएज्जा तस्स णं सब्बपाणेहिं जाव सब्बसत्ताई दण्ड 
नो निक्खित्ते ? णो इणट्ठे समद्ठे । से जे जीव्रे जस्स परेणं 
सव्वपाणेहिं जाव सब्वसत्तेहिं दण्डे नो निक्खित्ते | से जे 
से जीवे जस्स आरेणं सब्बपाणेहिं जाव सब्बसत्तेहिं दण्डे 
निक्‍क्छित्त । से जे से जीवे जस्स इयारणिं सब्वपाणेह्िं-जाव 
सब्वसत्तहिं दण्डे नो निक्खित्ते भव्रइ | परेणं असब्जए 
आरेण असञ्नए, इयाणिं असब्जए, असझ्लयस्स णं सब्ब- 
पाणेहिं जाव सर्त्ताह दण्डे नो निक्खित्ते भवह | से एवमा- 
याणह, नियण्ठा ! एबमायाणियब्वं । 

भगवान गौतम--जो निमग्रन्थ धर्म पृच्छा के योग्य 
हों--आयुष्मात निम्नेन्थ ! ( उसके पास ) गृहपति या गहपति 
पुत्र उसप्रकार के कुछ मे आकर [जन्म लेकर ), धर्म सुनने 
आ सकते ६. | 
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हो आा सकते हैं । 
क्‍या उसप्रकार ( के व्यक्तियों ) को घमे कहना 
चाहिए 
हों ? कहना चाहिए । 
कया वे तथा प्रकार धमे को सुनकर, समझकर, इस 
प्रकार कद सकते हैं. कि यह निर्भन्‍्थ प्रवचन दी सत्य, अलु-* 
तर, केवल ज्ञानी से कथित, परिपुणे, संशुद्ध, नेयायिकन्युक्ति 
युक्त, शल्यकत्तेक--आत्मकण्टकों का नाशक, सिद्धमागे, मुक्ति- 
मारी, नियोणमाग, निवोणमाग, अविथन्ूमिथ्या भाव से रद्दित, 
असन्दिग्ध और सर दुःख-प्रद्यणमाग है--जिसमें स्थित जीव 
सिद्ध द्वोते हैं, बुद्ध दोते ढेँ, मुक्त द्ोते हें, परिनिवाण पाते हैं. 
और सभी दुःखों का अन्त करते दें--ऐसे उस ( निप्रन्थ 
प्रबचन ) की आज्ञा के अनुसार दम चढें, ठहरें, बेठें, सोयं, 
खाएँ, बोलें, सावधानी से रहें और उत्थान के लिये उठें--- 
समी प्राण, भूत, जीव और सत्त्व के सयम से ( अपने को ) 
संयम्त करें | क्‍या वे यह कह सकते हैं ९ 
हों ! कह सकते दें 
क्या तथों प्रकार ( व्यक्तियों ) को दीक्षित, मुण्डित, 
शिक्षित और ( मोक्षमार्ग में ) उपस्थित कर सकते हैं १-४ ! 
कर सकते हैं । 
कया वे सब जीवों की दिंसा से निवृत्त हो सकते हैं । 
हो! हो सकते हें. । 
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भूयाणं जीवा्ण सत्तार्ण संजमे्ण संजमामो त्ति वएज्जा ! हन्ता' 
वणज्जा । कि ते तहप्पगारा कप्पन्ति पव्याविचए ? हन्ता 
कप्पन्ति । कि ते वहप्पगारा कप्पति झुण्डाविच्ए ! हन्ता' 
कप्पन्ति । कि ते तहप्पगारा कृप्पति सिक्‍्खाबित्तए * हम्ता 
कप्पन्ति | कि ते तहप्पगारा कप्पन्ति उब्रद्धावित्तए ? हन्ता 
कप्पन्ति । तेसि च ए॑ तहप्पगाराणं सम्वपाणेदिं जाव सब्ब- 
सत्तेहिं दण्डे निक्खितते ! हन्ता निक्खितते | सेग एयारूबेणं 
बिहारेणं विहरमाणा जाव॑ वासाईं चउपञचमाई छट्ददसमाई 
वा अप्ययरो वा श्ुज्जयरो वा देस॑ दृइज्जेत्ता अगारं बणएज्जा 
हन्ता वण्ज्जा तस्स णं सव्बपाणेहिं जाब सब्बसत्ता्ि दण्डे 
नो निक्खिते ? णो इणटे समझे । से जे जीव्रे जस्स परेणं 
सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं दण्डे नो निक्खितते | से जे 
से जीवे जस्स आरेणं सब्बपाणेहिं जाव सब्वसत्तेहिं दण्डे 
निक्‍्खित्ते । से जे से जीवे जस्स इयारणिं सब्बपाणेहिं' जाव 
सव्वसत्हिं दण्डे नो निक्खित्ते भवह । परेणं असञ्जए 
आरेण असञ्जए, इयाणिं असब्जए, असब्लनयस्स णं सब्ब- 
पाणेहिं जाव सर्चेहिं दण्डे नो निक्खित्ते भवह । से एवमा- 
याणह, नियण्ठा ! एवमायाणियव्दं । 

भगवान गौतम--ज्ञो निप्रैन्थ धर्म प्रच्छा के योग्य 
हों--आयुष्मान निम्नेन्थ | ( उनके पास ) गृहपति या गरदपति 
पुत्र उसप्रकार के कुछ में आकर [>जन्म लेकर ), घर्म॑ सुनने 
आ सकते है ! 
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हों झा सकते हैं. । 
क्या उसप्रकार ( के व्यक्तियों) को धर्म कहना 
चाहिए ! 
हाँ ? कहना चाहिए । 
क्‍या वे तथा प्रकार धमें को सुनकर, समझकर, इस् 
प्रकार कह सकते हैं. कि यह निम्नन्थ प्रवचन ही सत्य, अनु 
त्तर, केवछ ज्ञानी से कथित, परिपुण, संशुद्ध, नैयायिक-पु्त 
युक्त, शल्यकत्तेक-आत्मकण्टकों का नाशक, सिद्धमा, मूह. 
माग, नियोणमाग, निवोणम्राग, अविथ-मिथ्या भाव से रहित, 
असन्दिग्ध और सभ दुःख-प्रद्मणप्रागे है--जिसमें स्थित 5 
सिद्ध होते हैं, ग्रृद्ध दोते दें, मुक्त होते हैं, परिनिवांग पहे रे 
और सभी दुःखों का अन्त करते हेँ-ऐसे त्स (हिल 
प्रचचन ) की आज्ञा के अनुसार हम घढ़ें, ढहं, #, क्ले! 
खाएँ, बोलें, सावधानी से रहें और उत्थान के दिये ऐ 
समी प्राण, भूत, जीव और सच्त क्े संग हे (स्ग)) 
सेयम्ित करें | कया बे यह फह सकते हूँ! 
हाँ ! कह सकत हैं ! 
क्या तथों कक व्यक्तियों ) &) कि पल 
शिक्षित और ( मोक्षमार में ) भि भर प्र का 
ऋर सेब है । 5 
कया वे सब जीबरों ह) 


(408 पी 0 
दा तो मक्नते हैं ः शिहेकाह/ 
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कया वे कुछ समय श्रमण रहकर, पुनः ग्रहृस्थ धन 
नाते हैं. ! 

हाँ | कई बन जाते हैं । 

क्या उस समय उनका [ लिया हुआ |] प्राणीघात का 
प्रत्याख्यान टिक सकता है ? 

नहीं, ऐसा नहीं हो सकता हैं । 

बह बही है, जिसके पहले.... .- हिँसा का त्याग नहीं 
था.... ...फिर ...हिंसा से निषृत्त था ... ««« और ...अब सब 
प्राणियों की टिंसा से निवृत्त नहीं है । क्‍योंकि पहले वह असं- 
यति था, फिए संयति हुआ और अब असयति है । असबति 
की जीव--दिंसा की प्रश्बत्ति बन्द नहीं दोती है | यह सममिए 
और निर्भ्रम्थो | यही सममना थोग्य है । 

भगवं च णे उदाहु -- नियण्ठा खछ पुच्छियव्वा, आउ- 

सम्तो नियण्ठा ! इद् खलु परिव्वाइया वा परिव्वाइयाओ वा 
अन्नयरेहिंतो तित्थाययणेहितो आगम्म धम्म॑ सवणवत्तियं 
उवसंकमेज्जा ? हंता उवसंकमेज्जा । कि तेसिं तहप्पगारेण 
धम्मे आइव्खियव्व ? हन्ता आइवकिियव्वे ते चेव उबद्रो- 
वित्तण जाव कप्पन्ति ? हन्ता कप्पन्ति | कि ते तह'पगारा 
कृप्पन्ति सभुज्लिच्ए ? इन्ता कृप्पन्ति | ते ण॑ प्यारे 
विहारेण विहरमाणा व चेव जाब अगारे बएज्जा * हस्ता 
बएज्जा । ते ण तदृप्पणारा कप्पन्ति संभुजित्तए ? नो इणड 
समझे । से जे से जीवे के परेणं नो कप्पन्ति संभुज्धिचए | से 
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जे से जीवे जे आरेणं कप्पन्ति संश्ुज्जित्ए से जे से जीब 
जे इयाए नो कृप्पन्ति संभुज्ञित्तए । परेणं अस्समणे, आरेएं 
समणे, इयाणिं. अस्समणे | अस्समणणं सर््धे णो कृप्पन्ति 
समणाणं निग्गन्थाणं संभुज्जिचए । से एवमायाणह, 
नियण्ठा ! एचसायाणियव्द ॥ ११॥ 

भगवान्‌ गौतम--आयुष्मान निग्नेन्थ १ जो निग्नेन्थ 
धर्म पुच्छा के योग्य होते हैँ, उनके पास परिव्राज़क, परिव्राजिका 
या कोई भी अन्यतीर्थी द्वोकर ( भी ) धर्म सुनने के छिए आ 
सकते हैं क्‍या ९ 

हों आ सकते हैं । 

क्या उन्हें धर्म -उपदेश देना चाहिए ? 

हा ? देना चादिए | 

क्या वे दीक्षित-- (मम में ) उपस्थित किये ज्ञा 
सकते हे ? 

हो [| किये जा सकते हैं । 

क्या बे तथा प्रकार [ व्यक्ति ] सम्भोग-साधुओं की 
पारस्परिक व्यवद्ार-क्रिया के योग्य हैं | 

हैं। ! योग्य डे । 

उनमे से कोई दीक्षा छोड़कर, पुनः गहस्थ वन जाते 
हूँ क्‍या ? 

हो ! चन सकते हैं | 

तो वे तथाप्रकार [व्यक्ति] संभोग के योग्व रहते ह्वँ ? 
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नहीं | ऐसा नहीं हो सकता है । 
बह बह्दी जीव हैं. ज्ञो पहछे संभोग के योग्य नहीं थे 
फिर बाद में सम्भोग के योग्य-थे और अब संभोग के 
योग्य नहीं रहे, क्‍योंकि पहले बे अश्रमण थे, फिर श्रमण बने 
ओर अब अश्रमण हैं | अश्रमण के साथ श्रमण का सभोग नहीं 
हो सकता--यह सम्रमिये और निर्मन्‍्थ ! यही सममना योग्य 
है | [ इन ददाइरणों के समान द्वी श्रसम्थावर जीवों के बारे 
में समभिए ] 
भगवं च्‌ णं उदाहु-सन्तेगहया समणोवासगा भवह, 
तेसिं च ण॑ एवं वुत्तपुव्य॑ भवइ-नो खल वर्य सचाएमो 
मुंडा भविचा अगाराओं अणगारिय पव्वइत्तए | वर्य णं 
चाउद्सहसुद्िदिपुण्णिमासिणीसु पडिपुण्ण पोसहं सम्म॑ अणुपा- 
लेमाणा विहरिस्सामो | थूलगं पाणाइ वाय॑ पन्‍्चकक्‍्खाइस्सामी, 
एवं थूलगं सुसावा्य, थूलग आदिलन्नादाणं, थूलगं मह॒र्ण, 
थूलग्ग परिग्गह पच्चकक्‍्खाइस्सामोी ।! इच्छापरिमाणं करि- 
स्सामो-- दुविदद तिविहे्ण । मा खलु ममद्ठाए क्िंचि करेह 
वा करावेह वा वत्थ वि पच्चकक्‍्खाइस्सामों । तेणं अभोच्चा 
अपिच्चा असिणाइचा आसन्दीपेढियाओ पच्चारुहित्ता, ते 
हा कालंगता कि वृत्तव्य॑ सिया-सम्म॑ कालगत चि? 
वत्तव्व॑ सिया। ते पाणा वि बुच्चान्ति, ते तसा वि बुच्चन्ति, 
ते सहाक्ाया त चराध्यया, ते बहुतरगा पाणा जाह सम- 
णोवासगस्स सुपच्चक्खाय भमबड़, ते अप्पयरगा पाणा जेहिं 
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समणोवासगरस अपच्चक्खाय भव । इति से महयाओ जं 
ण॑ तुब्भे बयह ते चेब जाब अय॑ पि भेदे से नो नेयाउयं 
सवइ | 

भगवान गौतम--कई श्रमणोपासक होते हैं-(उनमें से 
कोई ) उनसे (निम्ेन्थों से ) इंस प्रकार [ प्रतिज्ञा छेने के 
लिये ] कहते हँ---हम (इतने ) सम नहीं हैं. कि मण्डित 
होकर, ' गहस्थ से अनगार दो सके | पर हम पे तिथियों के 
दिन परिपुणे पौषध का सस्‍्यगू प्रकार से अनपाछन करेंगें- 
स्थूछ प्राणातिपात, स्थुछ असत्य, स्थुछ चौय, स्थुरू मैथुन और 
स्थूछ परिप्रद्द को त्याग देंगे और इच्छा का परिमाण करेंगे | 
[ ये अत्याख्यान ] द्विविध-जिविध से ( करना और कराना, 
मन-वचन--काया से ) करूँगा | हम अपने छिये [ उन दिलों 
में | कुछ करने और कराने का भी प्रत्याख्यानें करेंगे। और 
थे (उन दिनों में ) बिना खाये, पिये और स्नान किये 
तथा आसन्दी-पीठिका पर बिना बैठे उस अवस्था में फारुगत 
हो ज्ञा्ये तो क्‍या उन्हें सम्यक्‌ काल्गत कहना चादिए ? 

हाँ ! कहना योग्य है | 

अर्थात बे देवादि दवोते हैं और प्राण, न्रस, मद्दाकाय 
व चिरज्लीवी कहे जाते देँ और अमणोपासक के उनकी (सा के 
ह्याग हैँ अतः उन्हे....प्रत्याख्यात से रहित हुआ जो तुम बताते 
हो- यह तो न्‍्याय-संगत नहीं है। 

भगव च णं॑ उदाहु--सन्तेगइया समणोवासगा 
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भवन्ति, व्सि णं एवं बुत्तपुज्ब॑ मबइ-नो खलु वर्य संचाएमों 
मुण्ठा भवित्ता अगाराओं जाव पव्बइत्तए | नो खलु 
वर्य सेचाएमो चाउद्सट्सुदिद्धपुण्णमासिणीस॒ जाब अणुपाले- 
साणा विहरित्तए | वर्य ण॑ अपच्छिममारणन्तियं संलेहणा- 
जूसणा-जूसिया भत्तपाणं पडियाइक्खिया जाव कार्ल अणव- 
कट्टमाणा विहरिस्सामों | सब्ब॑े पाणाइवायं परच्चकक्‍्खा-- 
इस्सामों जाव सव्ब परिग्गह॑ पच्चवखाइस्सामो तिविह 
तिविहेण मा खलु ममहाए किंचिवि जाव आसन्दी-पेढ़ि- 
थाओ पच्चोरुहित्ता एए वहा कालगया, |कें वत्तव्व॑ सिया 
सम्म कालगय त्ति ? वत्तव्व॑ सिया | ते पाणा वि वच्चन्ति, 
जाब अथंपि भेदे से नो नेयाठए भव । 

भगवान गौतम-- कई श्रमणोपासक निर्भरन्थों से कहते 
ह-कि हम न दीक्षित होने में समर्थ हैँ और न हम में श्रावक के 
त्रत पाछने की सामथ्ये है | (अच यही इच्छा है कि ) हम 
अन्तिम-सरण समय की सल्ेखना में भात्मा को लगाकर, 
भात-पान का त्याम करके, मरण की बाच्छा नहीं करते हुए रहेंगे। 
परणत: दिंसा से लगाकर पणतः परिप्रह तक का त्रिविध-त्रिविध 
प्रत्याख्यान करेंगे और क्षपपने लिये कुछ भी करने कराने का 
प्रत्याख्यान करेगे तं एसा ही करते है । उन तथाकाह 
गत को क्‍या लम्प्ररु कालगत कहना योग्य है ? --. हों | योग्य 
है । .. अथांत थे देव भादि दोते दे | तब वे न्रस ही कहे 
ज्ञात ८ और तरस ज्ञीअ की ईसा के अभ्रमणोपासक्र को त्याग 
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है ही । अत; उनके छिए, एक भी प्राणी की हूँसा से रहित 
अवस्था नहीं बताना युक्तियुक्त नहीं है | 

भगद च णं उदाहु-सन्तेगइया मणुस्सा भवन्ति, ते 
जहा-महइच्छा सहारम्भा महापरिग्गहा अहम्मिया जञाव 
दुष्पडियाणन्दा जाव सव्वाओ परिग्गहाओ अप्पडिविरया 
जावज्जीवाए, जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए 
दण्डे निक्खित्ते, ते ततो आउंगं विप्पजहन्ति, ततो अज्जो 
सगमादाए दुरगाहगामिणो मवन्ति | ते पाणा वि बुच्चन्ति 
ते तसा वि वुच्चन्ति, ते मद्दाकाया, ते चिरद्विश्या ते बहु 
यरगा आयाणसो, इति से महयाओ एण॑ जण्णं तुब्मे वदह ते 
चेव अय॑ पि भेद से नो नेयाउए भवह | 

भगवान गौतम--कई मलुष्य मद्देच्छ, मंहांहिंसक, 

महापरिग्रद्दी, अधार्िक, दुष्परयानन्द होते हैँ अतः पूरी तरह 
से जीवन भर तक परिप्रह् शादि से अप्रतिविरत रहते हैं । 
अ्रमणोपासक के सृत्यु-प्यन्त / त्रस दोने से ) उनकी द्विंसा के 
त्याग होजाते हैं | वे अधामिक पुरुष आय्ुष्य पृणे कर छेते 
हैं और यहाँ से अपने पापकर्म को साथ लेकर दरगेति € नरक ) 
में चल जाते हैं | तब भी प्रस॒द्वी कद्दे जाते हैं ...जिनकी 
दिंसा से श्रमणोपासक निवृत्त होते हूँ. अतः तुम्हारा कथन 
युक्तियुक्त नहीं है। 

भगर्त च ण॑ उदाहु-सस्तेगइया मणुस्सा भवन्ति, त॑ 
जहा-अणारम्भा अपरिरग्गह्य धम्मिया धम्माणुया जाव सब्बा- 
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ओ परिग्गहाओ पढिविर्या जावज्जीवाए, जेहिं समणोवा- 
सगस्स आयाणसी आमरणन्ताए दण्डे निवखत्ते, ते तओ 
आउगं विप्पजहन्ति, ते तओ भ्रुज्जो सगमादाए सग्गहगा- 
मिणो भवन्ति। ते पाणा वि बुच्चन्ति जाब नो नेयाउए मवह। 

भगवान गौतस---कई मनुष्य अहिंसक, कपसिमही, 
घामिक धर्मालुगामी यावत्‌ आजीवन पूणेत; परिभ्रद्ट से प्रति-- 
विरत होते हैं--जिनकी हिंसा श्रमणोपासक से आदानश; छूट 
जाती है । वे धार्मिक व्यक्ति आयुष्य्र पूण करके ... सद्गति - 
( देवगति ) में जाते हैं, अत: वहाँ भी प्राण, श्रस,.... कहे जाते 
हैं ...व शेष, पृवेबत ) 

भगव च ण॑ उदाहु-- सन्तेगदया मणुस्सा भवन्ति, 
ते जहा---अप्पिच्छा अप्पारम्भा अप्पपरि्गहा धम्मिया 
धम्माणुया जाव एगच्चाओ परिग्गहाओ अप्पविरया, जेहिं 
समणोवासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए दण्डे निक्खित्ते, 
ते तओ आउगे विप्पजहन्ति, तओ अज्जो सगमादाएं सम्ग- 
इगामिणो भवन्ति, ते पाणा वि बुच्चन्ति जाव नो नोयाउए 
सबह़ । 

.०“+हई मलुष्य अल्पेच्छ, अस्पद्सक, अल्प परिमरही, 
घार्मिक, धामोनुगामी यावत्त एक अञ से परिग्रह से अग्रति-- 
बिरत द्वोते ह-जिनकी हैँसा के अमणोपासक के त्याग होते 
हँ--बे वहाँ से आयुध्य पूर्ण करते हू ,..सदगति गामी होते हैं- 
जहाँ बे....त्न _ कहे ज्ञाते है| .. 
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भगव च ण॑ उदाहु सन्तेगहया मणुस्सा भवन्ति, 
त॑ जहा--आरण्णिया आवसहिया गामणियंतिया कण्हुई रह- 
स्सिया, जहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणपम्ताए दण्डे 
निविखते भवह | नो बहुसंजया नो बहुपडिविरया पाण- 
भूय-जीव सन्तेहिं अप्यणा सच्चामोसाईं एवं विप्पडिपेदेन्ति, 
अहंँ न हन्तव्वों अन्ने हन्तव्वा जाव कालमासे काल किला 
अन्यराईं असुरियाई किव्विसियाईं जाव उवबत्तारों भवन्ति 
विषमुच्चमाणा भुज्जो एलमुयत्ताण तमोरूवत्ताए पत्मायन्ति, 
ते पाणा वि बुच्चन्ति, जाव नो नेयाउए भवह | 

..कई मनुष्य आरण्यक, पणकुटीवासी, प्रामान्तिक 
(प्राम के समीप के वासी या भ्रमण शीछ ) या रहस्य-साधक 
होते हैँ--जिनसे श्रमणोपासक की दिंसा-प्रवृत्ति हट जाती है-. 
जो बहुत संयत नहीं द्वोते हैं, घहुत प्रतिबिरत नहीं होते न 
जो मनगढन्‍्त झूठ सच बातें इस प्रकार कहते है--*हम नहीं 
दुसरे हनने योग्य हैं!--वे यथा समय मरकर शनन्‍्यतर असुर 
या किल्बिषों आदि में उत्पन्न होते हैं ओर वहाँ से निकछ कर 
पुन; एल आदि मृक और भमन्‍्ध होते हैं | तब भी वे 
श्रल कहे जाते है 
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भगर्त॑ च णं उदाहु - सन्तेगइया पाणा दीहाउया; 
जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए जाब द॒ण्हे 
णिक्छिते भव, ते पुच्वामेव काले करेन्ति--करेत्ता प्र- 
लोउयत्ताद पच्चायन्ति, ते पाणा वि बुच्चन्ति, ते तसा वि 


ता 
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वुच्चन्ति, ते महाकाया ते चिरह्िश्या ते दीहाउया ते बहु- 
यरगा पाणा, जाह समणोवासगस्स सुपच्चकखार्य भवह जाच 
नो नेयाउए भवह । 
कई प्राणी [ अ्रमणोपासक से ] दीर्घायुष्य होते 

हैं--जिनसे उसमे अपने हिंसात्मक आदान-प्रवृत्ति को हटाढी 
है--और जिनसे पहले ही वह [ श्रमणोपासक | काछ कर 
जाते हैं--काल करके पारछौकिकता के लिये चले जाते हैं । 
( इसके बाद भी ) वे ( दीघायुषो प्राणी ), ज्ञस ही . कहें 
जाते हैं, और ऐसे प्राणी बहुतर हँ--जिनसे श्रमणोपासक 
के सप्रतद्याख्यान होते हैं . 

भगवं च॒ ण॑ उदाहु--सन्तेगश्या पाणा समाउया, 
जेहि समणोवासगस्स आयाणसोी आमरणन्ताए जाव दण्टें 
निक्खितते भवहू, ते सयमेव कार्ू करेन्ति--करित्ता पार- 
लोइयत्ताएं पत्चायन्ति, ते पाणा वि वुच्चन्ति, ते तसा वि 
बुच्चन्ति, ते महाकाया, ते समाउया ते बहुयरगा, जेहिं 
समणोवासगस्स सुपच्रक्खायं भव जाव नो नेयाउए । 

--»-कई प्राणी ( उनके ) सम-आयुष्य द्वोते देँ.... 
डसके ( श्रमणोपासक के ) समकाल में ही कार करते हैं, 
,»»«त्रेंस कहे जाते हें, सम--शआायुष्य वाले प्राणी घहुतर दोते हैँ 
( शेष पूजेबत्त ) 

भगव च णं॑ं उदाहु--सन्तेगहया पाणा अप्पाडया, 
जेहिं समणीवासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए जाब दण्ड 
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निक्खित्ते भवह । ते पुष्वामेव कार करेन्ति-करेत्ता पार- 
लोश्यत्ताए पचायन्ति | ते पाणा वि वुच्चन्ति, ते तसा वि 
वुच्चन्ति, ते महाकाया ते अप्पाउया ते बहुयरगा पाणा, 
जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवह जाव नो नयाउए 
भवह |. 

“*“केई जीव छल्पायुष दवोते हैं....बे उन ( अ्रमणो- 
पासकों ) से पहले ही मर जाते हैं. | ( शेष पूनैबत ) 

भगव च॒ ण उदाहु--सन्तेगइया समणोवासगा 
भवृन्ति, तेसि च ण॑ एवं वृत्तपुव्व॑ भबइ-नो खलु बय संचा- 
एमो मुण्डा भवित्ता जाब पव्वइत्तए्‌। नो खल बय॑ संचा- 
एमो चाउद्सह-मुद्दिहपृण्णमासिणीश्तु पडिपुण्णं पोसह अणु- 
पालित्ए | नो खल बय सठ्चाएमो अपच्छिम जाव विहरि- 
पए | वर्य च ण॑ सामाइय देसावगासियं पुरत्था पाईणं 
वा पढिण वा दाहिणं वा उदीण वा एयावया जाव 


सत्यपाणेहिं जाब सब्वसत्तेहिं दण्डे निक्खित्ते सव्वपाण भूय- 
जीवसत्तेहिं खेमडूरे अहमंसि। तत्थ आरेणं जे तसापाणा, जि 
समणोबासगस्स आयाणसे 


सो आमरणन्ताए दण्डे निक्खित्ते। 
तओ आउं विष्पजहन्ति, विप्पजह्वित्त तत्थ आरेणं चेब जे 
तसा पाणा, जेहिं समणोत्रासगस्स आयाणसो जाव तेसु 
पच्चायन्ति, जेहिं सुपच्चक्खायं भषह । ते 
पाणा वि जाब अय॑ पि भेदे जाब नो नेयाउयं मवह ।१२ 
“कई श्रमणोपासक निम्नन्धों से कहते है कि-हममे 
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यह सामथ्य नहीं है. कि दीक्षित दो सकें, श्रावक के ब्रत पाल 
सके या संछेखना कर सकें। पर सामायिक व पूव, पश्चिम, 
दक्षिण और उत्तर दिशाओं की प्रतिदिन सर्यादा करके, उसके 
बाहर के सब प्राणियों की दिंसा करना छोड़ देंगे और सब 
प्राण, भूत, जीव और सच्त्व पर क्षेम करने वाले होकर रहेंगे। 
यदि मर्यादित भूमिके अन्द्र के त्रस जीव-जिनकी हिंसा करना 
असणोपासकने जीवन भर के लिये छोड़ दी है-भायु पूर्ण करते 
हैं. और आयु पूण करके, मर्यादित भूमि के अन्दर दी तरस 
रूप से उतन्न ढोते हैं, तो श्रमणोपासक का उनमें सुम्रत्याख्यान 
होता है. ( शेष पुबबत्‌ ) 

-तत्थ आरेण॑ जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स 
आयाणसो आमरणन्ताए दण्डे निक्खित्ते ते तओ आउं वि- 
प्पजहन्ति विप्पजह्दिता तत्थ आरेणं चेव जाब थावरा 
पाणा, जेंद समणोवासगस्स अद्गाए दंडे अणिक्खित्ते अगह्ठाए 
ढंडे निक्खिचे तेस पच्चायन्ति, तेहिं समणोवासगस्स अछ्वाए 
दण्डे अणिक्खिते, अड्भाए दण्डे निक्खित्ते, ते पाणा वि 

बुच्चन्ति ते तसा ते चिरद्ठिह्या जाव अयंपि भेदे से ... -. 
मर्यादित भूमि के अन्दर जो त्रस जीव ४-जिनकी 
दिसा करने का श्रमणोपासक ने जीवन भरके लिये त्याग कर 
दिया ढै>वे आग पृण करते दे और काछ करके डउत स्थावर 
प्राणियों में उसी भूमि में उत्पन्न होते दें-जिनकी सप्रयोजन 


दिंसा का श्रमणीपासक ने त्याग नहीं किया है और निष्प्रयोनन 
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ईसा का त्याग किया है, अत; उनकी सप्रयोज्नन हिंसा उनके 
द्वारा होती है और निष्प्रयोजन दिखा नहीं होती | उन्र ( स्थावर 
प्राणियों ) को... . . . ( त्रक्त भृत शब्द नहीं होने से ) न्रस कहते 
हैं, . यावत्‌ यह कथन योग्य नहीं है । 

तत्थ जे आरेणं तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स 
आमरणन्ताए... .... (जाव) तओ आउं विप्पजहन्ति, विष्प- 
जहद्ित्ता तत्थ परेणं जे तसा थावरा पाणा जेहिं समणो- 
वासगस्स आयाणसो आमरणन्ताएं ... .--तेसू पच्चायन्ति, 
तेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भव, ते पाणा वि जाव 
अय॑ पि भदे से.... .. 

मयोद्ति भूमि के अन्दर के त्रस जीव, 
भूतति के बाहर उत्पन्न हों....( शेष पृववत्‌ ) 

तत्थ जे आरेणं थावरा पाणा जेहिं समणोबासगस्स 
अद्नमए दण्डे अनिक्खित अणट्ठाए निक्खित्ते ते तओ आएं 
विप्पजहन्ति--विष्पजद्वित्ता तत्थ आरेणं चब जे तसा पाणा 
जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए....... तेशु 
पत्नार्यान्त, तेसु समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय॑ भव | ते 
पाणा वि जाब अये पि मभेदे से नो. ... .. 

सयोदि भूमि के अन्दर के जो स्थाबर जीव हैं..." 
जिनकी समणोपासक ने सप्रयोज़्न हिंसा नहीं, छोडी किन्तु 


ध्ययोत् न्‍न्कव छो व ए 
निष्प्रयोशन सा छोड़ी हे--वे मर्यादित भूमि में घ्स 
रूप से उत्पन्न हो. (शेप पुतरैचत्‌ ) 


»मयादित 
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तत्थ जे ते आरेणं जे थावरा पाणा जेहिं समगो- 
बासगस्स अद्वाए दण्डे अनिकिखिते अणड्ठाए निक्खिते ते 
तओ आउ विप्पजहन्ति--विप्पजहित्ता ते तत्थ आरेणं 
चेव जे थावरा पाणा लेंहि समणोबासगस्स अहाप दण्ढे अः 
निक्खिते अद्वाए निक्खिते तेसु पच्चायन्ति, तेहिं समणोवा- 
सगस्स अदाए अणद्वाए, ते पाणा वि जाव अय॑ वि भेंदे से 


मर्यादित भुमि के अन्दर के स्थावर प्राणी....मेर कर 
वहीं स्थाचर प्राणियों में उत्पन्न हों ... शेष पृवबत्‌ ] 

तत्थ जे ते आरेण थावरा पाणा-जेईि समणोवा- 
सगस्त अछाए, दुण्डे अनिविखत्ते अणद्वाए निक्खित्ते तओ 
आई चिप्पजदन्ति विप्पजद्वित्ता तत्थ॑ परेणं जे तसथावरा 
पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए :- "तेसु 
पत्मायन्ति तेद्दिं समणोवासगस्स झुपच्चक्खाय भव । ते 
पाणा वि जाब अये पि भेदे से णो नेयाउए भव३ । 

मयोदित भूमि के अन्दर के म्थावर प्राणी....उस भृमि 
के चाहर च्रस-स्थावर प्राणियों में....उत्पन्‍्त होते 52% 

तत्थ जे ते परेणं तस थावरा पाणा-जैंहिं समणी- 
वासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए...-ते तओ आर विष्प- 
जहन्ति-विष्पनहिचा तत्थ आरेपं जे तसा पाणा--जेढिं 
समणोवासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए... तेसु पच्चायन्वि 


तेहिं समणोवासगए्स छुपचक्खाय भव । ते पाणा वि जाव 
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अय॑ पि भेदे से नो नेयाउए भवह । 
मयोदित भूमि से बाहर जो त्रस्त-स्थावर प्राणी हैं- 

जिनकी (सा करने के समणोपासक के भराम॒त्यु त्याग हँ-बे 
जीव आयु समाप्त करते हैं. और काल करके, मर्यादित भूमि 
के उन श्रस प्राणियों में उस्पन्न दो जाते हँ--जिनकी हिसा मृत्यु 
पर्यन्त समणोपासक ने छोड़ दी हे.... ... 

जे ते परेणं तस थावरा पाणा-जेहिं समणोवासगस्स 
आयाणसो आमरणन्ताए . .---ते तओ आएं विप्पजहन्ति, 
विप्पजद्वित्ता तत्थ आरेएं| जे थावरा पाणा जेंहिं समणो- 
वासगस्स अद्याए दण्डे अनिषिखिति अणाए निक्‍्खित्ते- 
तेसु पच्चायन्ति, जेंहिं समणोवासगस्स अछाए अनिक्खित्ते 
अणइाए निक्खित्ते जाव ते पाणा वि जाव अय॑ पि भेदे से 
नो.... 

मयौदित भूमि के बाहर के त्रस-स्‍्थावर प्राणी... मर्या- 
द्त भूमि के अन्दर के स्थावर प्राणियों में....उत्पन्न हो बाते 
हूँ--जिनकी सप्रयोज्नन नहीं, निष्प्रयोज्नन द्विंसा का समणोपासक 
त्यागी है। ..- 

तल्थ जे ते परेणं तस थावरा पाणा जेहिं समणो- 
चासगस्स आयाणसो आमरणसन्ताए....ते तओ आईं विप्प- 
जद॒न्ति-विप्पजदिता ते तत्थ परेण॑ चेव जे तस थावरा 
पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसी आमरणन्ताए.... 
तेस् पद्चायन्ति, जेहि समणोवासगस्स झुपच्चक्खाये मवह । 
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ते पाणा वि जाव अय॑ पि भेदे से नो... 

मर्यादित भूमि से बाहर के तस-स्थावर प्राणी. ..उछी 
भमि के त्रस-त्थावर प्राणियों में उत्पन्न होते हैं--जिनकी हठिसा 
को उसने मत्यपयन्त छोड ही है-तो उनमें उसके सप्रत्याख्यान 
होते हैं ... 

भग़वं च॒ ण॑ उदाहु-ण एत॑ भूय्य ण एवं भव्य 
ण एत॑ भविस्सन्ति ज॑ ण॑ तसा पाणा वोच्छिज्जिहिन्ति था- 
ब्रा पाणा मविस्सन्ति, थावरा पाणा वि वोच्छिज्जिन्ति तसा 
पांणा भविस्सन्ति । अवोच्छिन्रहिं तसयाबरेहिं पाणेंद्धि ज॑ एं 
तुब्मे वा अन्ने वा एवं वदहणत्थि'णं से केई परियाए जाव 
नो नेयाउए भव ॥१३॥ 

भगवान्‌ गौतम---( आयुष्मान ? ) इसलिए यह न 
कभी हुआ, न कभी द्वोता दे और न कभी होगा कि सभी त्रस 
[>जंगम ) प्राणी मिट जायें और स्थावर श्राणी हो जायें या 
स्थावर आणी मिट जाय ओर सब जगम प्राणी हो जायें | तरस 
स्थावर प्राणियों के अविन्ह्लिन्न होने पर भी जो तम या और 
दूसरे कोई ऐसा कहते हो कि-कोई एसी पय्याय नहीं है जिसमें 
श्रमणोपासक के सुप्रत्याख्यान हों सकैे--यह कथन युक्ति-सद्भत 
नहीं है । 

भगवं च॒ णे उदाहु--आउसन्तो उदगा ! जे खलु 
समर्ण वा माहणं वा परिभासेद मित्ति मन्नन्ति--आगमित्ता 
णाण, आगमिचा दंसणं, आगमित्ता चरित्त पावाणं 
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कम्माएं अकरणयाए से खलु परलोग-पलिमंथत्ताए चिह्वइ, जे 
खलु समर्ण वा माह्ण वा णो परिभासेइ-मित्ति मन्नन्ति आग- 
मित्ता णाणं, आगमित्ता दंसणं, आगमित्ता चरित्तं पावाणं 
कम्माणं अकरणयाए से खतु परलोग--विसुद्धीप चिट्ठ॑३ । 
तएणं से उदए पेढालपुत्ते भगव गोयर्म अणाढायमाणे जामे 
व दिसि पाउब्भूत्ते तामेव दिसि पहारेत्थ गमणाए। 
भगवं च ण॑ उदाहु--आउसन्तो ! उदगा जे खल तहा- 

भरूतस्स समणस्स वा माहणस्स वा अन्तिएण एगमवि आरिय 
घम्मिय छुवयण्ण सोच्चा निसम्म, अप्पणो चेव सुहुमाएं प- 
ढिलेहाए अणुत्तरं जोगखेमपर्य लंभिए समाणे सो वि ताव 
ते आढाइ परिजाणेति वन्दति नसंसति सक्कारेइ जाव कछा- 
एं संगरं देव चेइये पज्जुवासति । 

भगवान गौतस--कआयुष्यमान उद॒क | जो श्रमण--- 
त्राह्मण की व्यथ निन्‍्दा फरते हैं, वे भले द्वी उनसे मेन्री रखते 
हों या पाप कमा को निःशेष करने के लिये ज्ञान, दर्शन और 
चारित्र से युक्त हों तो भी उनका वह ( क'्तेव्य ) परछोक को 
बिगादने के लिये ही है ओर जो श्रमण-न्नाद्मण की व्यर्थ निन्‍्दा 
नहीं करता है, उनसे मैत्री रखता है और पाप कर्मो के विनाश 
के लिये ज्ञान, दशन और चारित्र से युक्त है--उनके 
( कत्तेज्य ) परछोक की विशुद्धि के लिये हैं । 

इस [ प्रकार सुनने ] के वाद उदय पेढाछ पुत्र भग- 
बान गौतम का अनाद्र करते हुए, ज्ञहों से आया था बहीं 


डशछे ०२ अ० ७ 


जाने को उद्यत हुआ | तब भगवान गौतम बोले-आयुष्मान 
उद॒क [ तथा भूत श्रमण या ब्राक्षण के पार्स से आये धर्म 'का 
एक भी सुवचन सुनकर--सममकर, जो सृक्ष्त प्रतिकखन-वि-- 
चार करने से उसे अँपने लिये वे श्रेष्ठ योगक्षेम रूप पद-वाक्य 
प्राप्त कराने वाछे प्रतीत होते हों तो धढ् व्यक्ति उनका आदर 
करता है, उपकार मानता हैं, उन्हें बनन्‍्दना-नर्मस्कार करता है, 
सत्कार--सन्मान देता है, उन्हें कल्याणकारी, मंगलकारी, देव-- 
स्वरूपे और ज्ञानस्वरूप समझकर उनकी पथुपासना करता है। 

तएणं से उंदए पेढालपुच्ते भगव गोयमं एवं वयासी 
एतेसिं ण॑ भनन्‍्ते ! पदाएं पुर्बि अन्नाणयाए असबणयाए 
अबोहिए अणभिगमेण अदिद्वाण अस्ुुयार्ण अम्मुया्णं अवि- 
न्नायाणं अव्वोगडाणं अणिगूढाणं अविच्छिन्नाणं आणिसिद्वाणं 
अणिषूदाणं अणुवह्ारियाणं एयमटरठं नो सदृहिय॑ नो पत्तियं 
नो रोहय । एतेस ण॑ भेते ! पदाणं एण्दि जाणयाए सवण-- 
याए बोहिए जाव उवहारणयाए एयमदर्ट सदहृद्मि पत्ति-- 
यामि रोएमि एवमेव से जहेय॑ तुब्भे बदह । 

तब उदय पेढालपुत्र भगवान गौतम से बोले--भन्ते ! 
पहले में ज्ञानता, अश्रवणता, क्षत्रोधि ( <अप्रतीति ) और 
झअनभिगम (--अप्रवेश ) से इन अद्ृष्ट अश्रत, अस्मृत, अविश्ञात, 
अव्याकृत (>गुरुमुख से अप्राप्त )५ अनियगूढ नअप्रकट ), अ- 
विछिन्न (नमम्पृण, सागोंपाग ), अनिश्निष्ट (विशिष्ट ), अ- 
निर्व्यूड ( >भनिवोद्धित) और अनूपबारित ( «्मृतिछोष में 
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“असंग्रद्धित )' पदों (-वाक्यों ) के 'इस' अं्थ की श्रद्धा नहीं को 
'थी, प्रतीति नहीं की थी, और रुचि नहीं की थी | परन्तु अब 
जानने से, सुनने से' और बोध होने से. . .गैसा आप कह रहे 
'हैं उसी क्षथ की श्रद्धा, प्रतीति और रुचि करता हूँ । 
तएएं से भगवं गोयमें उदर्ग पेढालपुत्त एवं बंयासी 
सहृहाहि ण॑ अज्जो ! पत्तियाहि णं अज्जो ! रोएहि ण॑ 
अज्जो ! एयमेयं जहा णं अम्हे बयामो । े 
तएणं से उदए पेढालपुत्ते भगव गोयमं एवं बयासी 
इच्छामि ण॑ भन्‍्ते ! तुब्भ अन्तिएण चाउज्जामाओ धम्माओ 
पंचमहच्वइयं सपडिक्कमण धम्म॑ उबसम्पंज्जित्ता ण॑ वि- 
हरित्तए । 
तब भगवान गौतम ने कद्ा-( बसी ही ) श्रद्धा करो आये! 
प्रतीति करो आये [ रुचि करो आये | जेसा हम कहते हैं | 
इसके बाद डद्क पेढालपुत्र बोले--भन्‍्ते | में क्षापक 
पास चार महाव्रतबाले घर्में से ( अछग होकर ), प्रतिक्रमण 
सहित पॉच मद्दाव्नत वाले धर्म को प्राप्त करके रहना चाहता हूँ। 
तएणं से भगव मोयमे उदय पेढालपुर्त गहाय जेणे 
व्‌ समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
तएणं से उदए पेढालपुत्ते समण्ं भंग महावीरं तिक्खुत्तो 
आयाहिणं पयाहिणं करेइ, तिक्‍्खुत्तो आयाहिणं पयाहिण 
करिता बंठइ नमसइ, वन्दित्ता नमासित्ता एवं वयासि-- 
इच्छामि ण॑ भन्‍्ते ! तुब्भ अन्तिए चाउज्जामों धम्माओं 
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पच्चमहव्वइय सपडिक्कमर्ण घम्मे उवसम्पज्जित्तार्ण विहरि- 
त्ए । तएणं से समणे भगवं महादीरे उदर्ग एवं वयासी- 
अह्मुर्ण देवाणुप्पिया ' मा पडिबन्ध करेहि। 

इसके बाद भगवान्‌ गौतम उदक पेढालपुत्र को साथ 
में लेकर जदह्दों भगवान्‌ महावीर थे वह्दों आये- आकर उद॒क 
पेढालपुत्नने श्रमण भगवान महावीर की तीन बार आदक्षिणा-- 
प्रदक्षिणा की । फिर वन्द्ता--नसस्कार किया और इसप्रकार 
बोले-में चाहता हूँ-आपके पास चातर्यामिक धर्म से ( अछूम 
होकर ), प्रतिक्रमण सद्वित पॉच मद्दाव्नतरूप धर्म को प्राप्त 
करके, विचरण करने के लिये | भगवान बोले -जैसे सुख ह.' 
वैसे करो, देवानुप्रिय | प्रतिबन्‍्ध (>विलम्ध ) न करो। 

तएएणं से उदए पेढालपुच्ते समणस्स भगवओ महा“ 
वीरस्स अन्तिए चाउज्जासाओं धम्माओ पंचमहव्यइय॑ सप- 
डिक्क्रमण धर्म उवसम्पजिचा णे विहरह, त्तिबेसि।१४ 

तब ठद्॒क पढालपुत्र भ्रमण भगवान मद्दावीर के पास चातु-- 

यामिक घमे से (अछग होकर ), प्रतिक्रमण सद्वित पाँच महात्रत रूप 
घमम का स्वीकार करके जिचरने छगे | ऐसा में कहता हूँ । 


# सातवों अध्ययन समाप्त # 
-# दसरा श्रुतस्कन्ध समाप्त €- 
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